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समर्पण-पत्र 


एकोऽहं असहायोऽहं कृशोऽहं ARR: । 

स्त्रप्नेयेवविथा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते॥ १॥ 
यरम सम्माननीय व थद्धास्पद, योग्य, मल्ल तथा शल्नविद्या- 

बिज्ञारद, सिंहतुल्य अत्यन्त निर्भय, शूर व बलवान, 
परम तेजस्वी, श्रोजस्वी, यशस्दी, पुरं 
सदाचारी, mia देशहितकारी, 
महत्‌ परोपकारी, कमंवीर, 
निस्सीम नम्र, दशं 
वालब्रह्मचारी 


प्रोफेसर माणिकराव जो 


के परम पवित्र, कठोर, अखण्ड व दिव्य 
ब्रह्मचयं व्रत को व तपस्या को 
वामन कृति सप्रेम व 


सादर समापित । 
भवदीय नञ्ज बन्धु 
शिवानन्द 
॥ उ ॥ ` 
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(प्रथम संस्करण से) 

प्रिय पाठकवृन्द, ; 

ka ही जीवन है ग्रौर वीयंनाश ही मृत्यु है” यह सारगभित 
और महत्वपूर्ण सिद्धान्त अ्रक्षरणः सत्य है । देश में ब्रह्मचये का कितना 
पतन हुआ है, यह हम भोर प्राप सभी जानते हैं । विद्यार्थियों के साथ 
२४ घण्टे रहने के ' कारणा हमें भ्रच्छो तरह ज्ञात है कि वीर्यनाश के केसे 
विचित्र-विचित्र कृत्रिम उपाय निकाले गये हैं जिनके स्मरणमात्र 
से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीस-वीस, पचीस-पचीस वर्ष के 
नवयुवकों के कपोल पिचके हुए हैं भोर ये इस तरुण अवस्था ही में 
बूढ़े दिखलायी पड़ते हैं। इसमें इन नवजवानों का भी दोष नहीं है। 
दोष है शिक्षकों और विशेषकर आप लोगों का जो उनके माता-पिता 
होने का दम भरते है । ग्रधिकतर शिक्षक पाठ्यालाथ में केवल इति- 
हास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी आदि विषय पढ़ाना आर उन्हें 
घुटवाना ही अपना मुख्य ध्येय समभते हैं, ब्रह्मचर्यं विषय पर किसी 
प्रकार की चर्चा करना नापसन्द करते हैं। लड़के गाली बकते हैं, 
व्यभिचार करते हैं औौर श्राप ( उनके माता-पिता ) ऐसी गम्भीर भ्रोर- 
ध्यान देने योग्य बातों को यों ही टाल देते हें । 

हमारी इच्छा है कि यह पुस्तक आप पढ़ें और यदि झापका पुत्र 
सबोध है तो उससे हाथ में यह दिव्य-पुस्तक रक्खें भोर उसके इसो 
पुस्तक के नियमों के आधार पर अपना चरित्र ढालने का अनुरोध 
करें | आपका बच्चा निस्सन्देह तेजस्वी होगा, नीरोग होगा, साहसी 
होगा, दीघंजीवी होगा भौर सच्चा देश-भक्त निकलेगा । 
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यह ग्रन्थ पूर्णँ मौलिक है । इसके लेखक स्वामी शिवानन्द 
एक युवा गृहस्थ सन्यासी हैं। लगभग ८ वषं पूवं हमारा और अर 
परिचय पहले पहल मिर्जापुर में हुआ या । मिर्जापुर में श्राप क ; 
वर्ष रहे । पाठशाला से जब हमें अवकाश मिलता था, तो प्रायः हम 
झापके पास जाया करते थे । आपकी आयु इस समय (सन्‌ १६२२) मे 
२३ वर्षे की है और यद्यपि श्रापका विवाह हो गया है, किन्तु आप पूण 

प का पालन कर रहे हैं# । 

pa जी के विचार, स्वामी जी का रूप और स्वामी जी की दिन- 
चर्या इत्यादि को देखकर श्वापके प्रति हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न 
हुई । सौभाग्यवश ग्रापकी भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई । अन्योन्य 
प्रसन्नता से हमारा और स्वामीजी का सम्बन्ध और भी प्रगाढ़ हो गया 
झौर हमारे जीवन में झापके सत्संग से बहुत परिवर्तेन हुआ । 

आपको मालूम हुआ कि हम एक ग्रन्थमाला के सम्पादक भी हैं; 
अतएव भ्रापने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके qaad विषय पर एक 
उत्तम ग्रन्थ लिखकर देते का वचन दिया भौर वचन शीघ्र पुरा भी 
किया गया । यद्यपि यह ग्रन्थ हमारे पास करीब एक वषं से लिखा रखा 
था किन्तु घनामाव भ्रौर पाठशाला सम्बन्धी कार्य-बाहुल्य के कारण हम 
इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सके । इसके लिए हम आप लोगों से ओर 
स्वामी जी से क्षमा माँगते हैं । 

छस्वामीजी की घमंपली का ता० २६ फरवरी १६२६ शुक्रबार 
के दिन 'स्वगंवासः हो गया। झाप बड़ी ही सत्यशील सती देवी 
थीं । श्राप पतिव्रता स्त्रियों में मूतिमान आदर थीं । मृत्यु के समय माता 
जी की भायु केवल २५ वर्ष की थी; हमने “माता जी? को प्रत्यक्ष देखा 
था, इस कारण विशेषतः हमें यह ग्रशुम समाचार सुनकर बहुत ही 
दुःख हुआ है। परमात्मा इस सती ग्रात्मा को एरा शान्ति और स्वामी 
जी को पूर्ण धेयं प्रदान करे । सम्पादक 
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इस ग्रन्थ को स्वामी जी ने बहुत से ग्रन्थों का ध्यानपूर्वक अ्रध्ययन 
करके लिखा है और अपने अनुभव का भी पुणं समावेश किया है। इस 
कारण यह ग्रन्थ वड़े ही महत्व का हुआ है । इस ग्रन्थ को पढ्ने और 
उसके अनुसार चलने से पतित से पतित मनुष्य का भी जीवन-प्रवाह वश्य 
बदल सकता है, इसमें कुछ भी शंका नहीं है । 

हमारी आपसे भरन्त में यही प्रार्थना है कि आप स्वामी जी के लिखे 
हुए इस अनुपम ग्रन्थ को पढे, मनन करे, स्वयं नियमों का पालन करें 
आर अपने वाल-बच्चों से भी पालन करावें । यदि हमें प्रोत्साहन मिला 
कि आप लोगों ने इस ग्रन्थ को अपनाया है, तो हम भ्रपने को धन्य मानेंगे 
और पुस्तक के दूसरे संस्करण में ग्रन्थ को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे । 


दारागंज हाई स्कूल, प्रयाग } केदार नाथ गुप्त 
ज्येष्ठ दशमी, १९७९ 
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प्रथम संस्करण से 


“मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते भिरिम्‌ ।`, 
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्‌ ॥ १॥ 


इस छोटे से ग्रन्थ में सर्वत्र स्वानुभवःप्रकाश र साथ ही 


, साथ शास्र व परानुभव-प्रकाश भी किया गया है। इसमें अनुभव की 
बातें कूट-कूट कर भरी होने के कारण थह ग्रन्थ और भी महत्व 
का हुआ है। इसका मुख्य विषय “Brahmacharya is life 
and sensuality is death” यानी “ब्रह्मचर्यं ही जीवन हे 
ग्रोर वीयंनाश ही मृत्यु है” है। जब शरीर में से चैतन्य निकल 
जाता है तब उसके साथ ही साथ रक्त और वीये, ये दो जीवन-प्रद तत्त्व 
भी मृत्यु के बाद शीघ्र ही गायब हो जते हैं और उनका पानी बन 
जाता है । जिस मनुष्य को हैजा होता है उसके रक्त का पानी बनने 
लग जाता है। वही पानी फिर कै और दस्त के द्वारा बाहर 
निकलने लगता है। कोई अंग कटने पर उसके शरीर से खुन ही 
नहीं निकलता है, अपितु वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है । 
ग्रतः यह सिद्ध है कि जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त व वोयं दो 
चीजें मौजूद हैं, तमी तक वह जीवित रह सकता है ग्रौर इनका 
नाझ होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता दै । जितना मनुष्य 
वीये का नाश करता है उतना हीं वह रक्त-विहीन बन कर 
मृत्यु की ओर बराबर झुकता जाता है। जितना भ्रधिक मनुष्य 
वीर्यं को घारण करता है उतना ही ग्रधिक वह सजीव बनता जाता 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त 
ळक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११ ) 


है; उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामथ्यं, पुरुषार्थं, बुद्धि, सिद्धि शोर 
gna प्रकट होने लगते हैं और वह दीघंकाल पन्त a 
कर सकता है । वीयंहीन पुरुष को कोई भी तार नहीं m : 
वीयंवान पुरुष को कोई भी रोग श्रकाल मे मार m q TA 
ुर्दल को हो सव रोग सताते हैं । “दैवो दुर्बलघातकः” यही प्रक ` 
का नियम है। सच पूछिये तो वोये ही अमृत है। इसी के 
रक्षा करने से mi धारण करते से मनुष्य अजर-अमर होता 
है। भीष्म-पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण अमर 
अकाल में मृत्यु न होने वाले) भ्रौर इतने साम्थ्यं-सम्पन्न हुए थ । 
यदि हम भी इसकी रक्षा करें अर्थात्‌ वीयं रोककर WI 
करें तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशील बन स र 
क्योंकि वीयं-रक्षा आत्मोद्धार का रहस्य है, और इसी में जीव मात्र 


` का जीवन है। 


क में वीये रक्षा-सम्बन्धी जो झनतूठे और स्वानुभूत नियम [ 
क वे बहुत ही नमोल हैं। स्वतः अनुभव किये होने के 
कारण वे अत्यन्त ही सिद्ध हे--रामवाण हैं---कभी भी निष्फल होने 
बाले नहीं हैं। केवल नियम भर ही पढ्ने से मनुष्य ST 
करने में निःसन्देह समर्थ हो सकता है, परन्तु यदि वह्‌ इस ग्रन्थ र 
गराद्योपान्त पढ़ लेगा तो वह उत नियमों का मम भली-माँ 
समझ जायेगा और उसमें वीयेरक्षा के लिए एक अद्भुत जोश पदा. 
होगा, जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा । श्राप स्त्रय अनुभव करके 
देख लीजिये । 


यदि आप जीवित रहना चाहते हों तो फिर अवश्य ही वीर्य 
के नाश से बचना होगा और इस ग्रन्थ में दिये हुए नियमों के 


—————————- 


gaa में अमृत का रूप 'शुञ्र' वणुन किया है । 
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| 
अनुसार मन, क्रम, बचन से चलना होगा । जो मनुष्य इन नियमों के | 
“अनुसार केवल दो ही साल तक चलेगा, उसका जीवन-प्रवाह बिलकुल | 
बदल जायगा, शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा, पापात्मा | 
भी निःसंशय पुण्यात्मा बन जायगा, व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी वन | | 
जायगा, और दुवंल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साघु-महात्मा 
बन सकेगा । 
पर हाँ, नियमों को किसी कारण छोड़ना न होगा । उन्हें EA 
के साथ निवाहना होगा । यदि कोई जीवन-पर्यॅन्त इन नियमो के 
अनुसार चले तो फिर.कहना ही क्या है । वह इस मृत्युलोक में ही देवता 
के तुल्य पूजनीय बन जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
इस ग्रन्थ में दिये ब्रह्मचर्य पालन के नियम अत्यन्त ही सरल व 
सुलभ हैं । उनमें एक कौड़ी का खर्च नहीं है । जैसे हम पालन कर 
- रहे हैं वैसे श्रोर लोग पालन कर सकते हैं । यदि दिल से निश्चय कर 
लेवें तो बया नहीं हो सकता ? "Resolution is victory अर्थात्‌ 
निश्‍चय ही बल है भौर निश्‍चय ही फल है । 
प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास कर रही है। क्षमा, 
शान्ति, परोपकार, प्रेम, वीरता, स्वतन्त्रता, सत्य आर कुकर्म से अरुचि 
इन सबके अंकुर हृदय में रखे हुए हैं, चाहे उन्हें सींच कर बढ़ाओ, 
चाहे सुखा दो । 
परमात्मा सब को सुबुद्धि प्रदान करे ओर उनका उद्धार करे । 


सबका नम्र बन्धु :-- 
शिवानन्द 
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१--नरह्मचर्य की महिमा 


न तपस्तप इत्याहुन्न ह्मचयं तपोत्तमस्‌ । 
उध्वेरेता भवेद्‌ यस्तु स॑ देवो नतु मानुषः ॥१॥ 


भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं-“'्रह्मचयं अर्थात्‌ वीय 
धारण यही उत्कृष्ट तप हे । इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों 
लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकतो । अ पुरुष 
अर्थात्‌ ग्रखण्ड वीयं धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य 
रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है । ८ 

ग्रहा हा! क्या ही महान्‌ इस ब्रह्मचय की महिमा हे। 
परन्तु श्राज हम इस महानता को सुलकर नीचता की धुल में 
दास्यमाव से विचरण कर रहे हें । कहाँ हमारे वीर्यवान 
सामर्थ्य-सम्पन्न पूवंज और कहाँ हम उनकी निर्वीर्यं और Ta- 
दलित निबंल सन्तान ! ओह ! कितना यह आकाश-पाताल का 
अन्तर हो गया है! हमारा कितना भयङ्कर पतन हुआ हे! 
इस में.तनिक भी सन्देह नहीं हे कि हमारा यह्‌ जो भीषण पतन 
हो रहा है, उसका मुख्य कारण एक मात्र हमारे “बह्मचय का 
ह्लास” ही हे । ब्रह्मचयं के नाश से ही हमारा सम्पूरा सत्यानाश 
हो गया है । हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्ये, 
स्वातन्त्य और धमे सम्पूणं हमारे ब्रह्मचयं के ऊपर ही 
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निर्भर हैं ब्रह्मचयं ही हमारे आरोग्य-मन्दिर का एक मात्र 
आधार स्तम्भ है । आधार स्तम्भ के टूटने से जेसे सम्पूणं भवन 
ढह जाता हे, वैसे ही वीयंनाश होने से सम्पूण शरीर का नाश 
ग्रति शीघ्र हो जाता है । जैसे-जैसे हमारे ब्रह्मचर्ये का नाश होता 
जाता है, वेसे-वैसे हमारे स्वास्थ्य का भी नाश हो जाता है। 
“मरणं बिदुपातेन जीवनं विदु धारणात्‌” यह भगवान्‌ शंकर 
का अमिट सिद्धान्त है। वीर्यं को नष्ट करने वाला पुरुष 
कभी बच नहीं धकता और वीर्यं को धारण करने वाला 
पुरुष कभी अकाल में मर नहीं सकता । तत्वतः व वस्तुतः 
ब्रह्मचर्यं ही जीवन है ग्रौर वीयनाश ही मृत्यु हे । ब्रह्मचर्यं ही 
के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहों 
हो सकते । ब्रह्मचयं ही हमारे इस लोक व परलोक के सुख 
का एकमात्र आधार हे। यही नहीं, ब्रह्मचयं ही हमारे चारों 
पुरुषार्थो का सूल हे । मुक्ति का प्रदाता हे । वीयं अत्यन्त श्रनमोल 
वस्तु है । इसी वीयं के बल पर मनुष्य देवता बनता हे ओ्रोर 
उसके नाश से वह पूणं पतित बन जाता हे । बिना ब्रह्मचयं 
घारण किये हुए कोई पुरुप कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर 
सकता । वीय-भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र, धर्मात्मा व महात्मा 
नहीं हो सकता । बिना ब्रह्मचय के प्रत्यक्ष इन्द्र भी तुच्छ ग्रौर 
पद-दलित हो सकता है । तब फिर सामान्य मनुष्यों को बात ही 
क्या हे? भ्रतः ब्रह्मचयं ही हमारी सम्पूणं विद्या, वैभव और 
सौभाग्य का आदि कारण है ! ब्रह्मचयं ही हमारी श्रेष्ठता, स्वत- 
न्त्रता और सम्पूर्ण उन्नति का बीज मन्त्र है ! ब्रह्मचयं ही हमारी 
सम्पूरणं सिद्धियो का एक मात्र रहस्य हे !! 
२---अष्टमेथुन 
स्मरणं कीर्तन केलिः प्रेक्षणं गुह्ममाषणम्‌ । 
संकल्पोऽच्यवसायशच क्रिया निष्पत्तिरेवच ॥ 
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एतन्मेथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीत ब्रह्मचयं एतत्‌ एवाष्टलक्षणम्‌ ॥ १।। 

शास्र में ब्रह्मचर्यं नाश के ग्राठ मेथुन बतलाये गये हें 
(१) किसी जगह पढ़ो हुई, सुनी हुई या चित्र में व प्रत्यक्ष देखी 
खो का ध्यान, त्रितन व स्मरण करना। (२) स्त्रियों के रूप, गुणा 
और ग्रंग-प्रत्यङ्ग का वणुंन करना, भ्शुङ्गारिक गायन व कजली 
गाना अथवा YA बातें बकना (३) स्त्रियों के साथ गेंद, ताश 
शतरञ्ज, होली इत्यादि खेल खेलना । (४) किसी की ओर 
गीध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप-दृष्टि से 
अथवा चोर दृष्टि से देखना । (५) खिया में बार-वार ग्राना 
जाना ग्रौर उनके साथ एकान्त में बातचीत करना । (६) श्शुङ्गार 
रस-पूणं वाहियात उपन्यास पढ़कर किवा fadi के भद्दे फोटो 
देखकर अथवा नाटक व सिनेमा में रद्दो काम-चेष्टा पुणं दृश्य 
देखकर उन्हीं को कल्पनाग्रों में निमग्न रहना (७ फिसी अप्राप्य 
श्रो को प्राप्ति के लिये व्यर्थं पापपूर्ण प्रयत्न करना और 
(=) प्रत्यक्ष संभोग, ये हो अष्टमेथुन हैं। इन लक्षणों के बिल्कुल 
विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचयं के होते हैं। ग्रादशं ब्रह्मचर्य 
में इनमें का एक भो लक्षण व मेथुन नहीं ग्राना चाहिये । क्योंकि 
इनमें का कोई भी मेथुन किवा लक्षणा मनुष्य को नष्ट-भ्रष्ट 
करने में पुणें समर्थ हे। 


३- हस्तमैथुन ओर उसके दुष्परिणाम 


आजकल समाज में उपयु क्त ्रष्ट-मेथुनों के अलावा और 
भी मेथुन नवशुवक्रों में बड़े भीषण रूप से फेल गया हे। इस 
मेथुन से बालकों का बड़ा मारी संहार हो रहा हे। प्लेग 
आर इन्फ्लुएज्ञा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को 
जान से मार रहा हे। यही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े लिखे-पढ़े हुए 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ३000 by Arya Sag 'ही?'मी वमह) and eGangotri 


लोग भी इस काल के कराल पंजे में 'मोहवश” जा रहे हँ। हा ! 
यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात हे । इस महा-रोग से पिंड छुड़ाना 
प्लेग इन्पलुएञ्जा से भी महा कठिन हो गया है। इस महारोग 
को हस्तमेथुन# का रोग कहते हें । यह रोग बड़ा भयानक 
है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ 
डालता हे। यह भी एक प्रकार की स्त्री की नवविधा भक्ति ही 
हे । फर्क इतना ही हे कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य 
की मुक्ति होती हे ओर स्त्री की किवा विषय की इस नवविधा 
भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। 

हस्तमैथुन के कारण जितनी हानियाँ उठानी पढ़ती हैं । यदि 
केवल उनके नाम ही लिखे जायें तो एक छोटी-सी पुस्तिका 
तैयार हो सकती हे। हम यहाँ पर इन अनिष्टकारी कुटेवों का 
संक्षेप में बणांन करते हें । किसी लकड़ी को छुन लगने से जेसे 
वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वेसे ही इस श्रधम कुटेव से 
मनुष्य की ग्रवस्था जजंरीसुत हो जाती है। 

इस्तमेथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन (Masturbation). : 
कहते हैं। कोई gelga, हस्तक्रिया अथवा आत्म-मेथुन 
भी कहते हैं। हस्तमैथुन से इन्ट्री की सब नस ढीली पड़ जाती 
हे ॥ फल यह होता हे कि स्नाग्रुग्रों के दुबल होने से जननेन्द्रिय 
टेढ़ा, लघु, पीला पड़ जाता हे। सुख की श्रोर मोटा और जड़ 
की ओर पतला पड़ जाता है । यहीं पर एक नस होती हे, वह 
उभर आती हे ओर मुह के पास बाई ओर कंटिया को तरह 
टेढ़ी बन जाती हे। यह नितांत नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे 


&पापी मनुष्यों ने वीयनाश के बीसों तरीके निकाले हैं, वे सब ही 
अप्राक्कतिक वा महागिद्य हें । श्रत: उन सबको हमने “हस्तमैथुन” में 
समाविष्ट किया है । Ce 
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एक बालक को मेंने स्वयं देखा है। नस-दोवेल्य से बार-बार 
स्वप्त-दोष होने लगता हे। सामान्य काम-संकल्प से भ्रथवा 
waka वर्णन, गायन के दृश्य-मात्र से हो ऐसे पतित पुरुष 
का वीर्य नष्ट होने लगता हे । उसका वीयं पानी को तरह 
इतना पतला पड़ जाता हे कि स्वप्नदोष के बाद वख पर उसका 
चिह्न तक नहीं दिखाई देता । इन्द्री में वीर्य-घारण करने की 
शक्ति नहीं रह जाती । ऐसा पुरुष खो-समा-गम के सवंथा श्रयाग्य 


.. बन जाता है । 


शरीर के भीतर 'मनोवहा” नामक एक नाड़ी हे। इस नाडी 
के साथ शरीर की सम्पूणं नाड़यों का सम्बन्ध हे । काम-माव 
जागृत होते ही ये सब नाडियाँ काँप उटती हैं और शरीर के 
पैर से सिर तक के सब यन्त्र हिल जाते हैं, फिर रक्त का तथा 
सम्पूर्ण शरीर का मथन होकर वीयं उनसे भिन्न होकर नष्ट 
होने लगता है जिससे घातु-दौबेल्य, प्रमेह, स्वप्न-मेह, मधुमेहादि 
कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हें । 

शरीर के खुन में एक सफेद (White corpuscles) और 
दूसरे लाल (Red corpuscles) कीट होते gı सफेद कीटों 
झै रोगों के कीठों से लड़ने की शक्ति होती है। वीयं जितना ही 
पृष्ट व ग्रधिक होता हे उतने ही ये शुभ्र कीट बलवान .होते 
हैं और विष को पचा डालने को शक्ति रखते हें । परन्तु ज्योंही 
बयं क्षीण होता है, त्योंही ये कीट भी दुर्बेल बनकर हेजा, प्लेग, 
मलेरिया के कीठाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी 
काल के गाल में चले जाते हैं। ये वीयंनाश के ही दारण फल हें । 
हस्तमैथुन से जो वीर्यनाश क्रिया जाता हे उससे शरीर और 
दिमाग के समस्त स्तायुग्रों पर भारी धक्का पहुँचता हे । 
जिससे पक्षाघात, ग्रन्यिवात, सन्धिवात, ग्रपस्मार-मुगी और 
पाग्लपन-आदि भौषण रोगों की उत्पत्ति होती हे । व्यभिचार 

२ yri 
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तो सर्वथा निंद्य हे ही, परन्तु उससे भी महातिनिद्य यह हस्तमेथुन 
का कायं हे। हुस्तमेथुन द्वारा वीयं के निकलने से कलेजे पर 


विशेष धक्का लगता हे पेय बा ससव भ खाँसी, श्वास, यक्ष्मा और 
“हाट डिसीज” नामक महा भयान हृदय रोग हो जाते हैं। 


हृदयरोग से ऐसे अरभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होंगी 
इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता । अकाल ही में वह मृत्यु को 
प्राप्त हो जाता है | मस्तिष्क पर तो बिजली का सा धक्का लगता 
हस्तमैथुन से सिर करन हलका और लाली पद जात 1 ग्रौर खाली पड़ जाता हे। 
स (वा). gafe, सतिम चीट हो जात । (या दि, प्रति चौपट हो जाते हैँ। _ 
अन्त में ऐसा नष्ट-वीय पुरुष पागल सा बन जाता हे। 
पागलखानों में सौ में ९५ आदमी व्यभिचारी और हस्तमेथुन 
के ही कारण पागल बने होते हैं । यही हालत अपनी A से ग्रति 
रति करने वालों की भी हुआ करती हे। 
टारेंटो के डाक्टर वकमान कहते हैं--“संकड़ों पागलखानों 
की जाँच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप 
नीति-भ्रष्ट, अ्रशिक्षित व मूखं समभते हैं उनमें नहीं, किन्तु धमं 
से, स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्तमेंथुन का 
रोग विशेष रूप से फेला हुआ हे ।” खेतों में शारीरिक परिश्रम 
करने वाले मुर्खो में नहीं किन्तु शहरों के पुस्तक-कोट बने हुए 
तवयुवकों और ग्रादमियों में ही यह घुरिणित रोग विशेष फेला 
हुआ हे । माता-पिता इस भीतरी कारणा को नहीं जानते । वे 
समभते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी 
दुदेशा हुई हे । मस्तिष्क कमजोर होते ही श्रांखो की ज्योति भ्रौर 
कान व दाँत की शक्ति भी कमजोर हो जाती हे । बाल झड़ने व 
पकने लगते हें । राजा के घायल होते ही जैसे सम्पूर्ण सेना एक 
बारगी घबड़ा जाती हे, उसी प्रकार वोयं-रूपी राजा को ्राघात 
पहुँचते ही शरीर की इन्द्रियूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ व 
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हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम [ १६ 


कमजोर हो जाती है । आँख, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, पेर, 
त्वचा, ग्राँतें और मलमुत्रैद्रिय अपना काम करने में असमथ 
हो जाती हैं, फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता हो है । 
हस्तमैथुन से सम्पूर्ण शरीर पीला, ढीला, फोका, दुबल व _ 
_ रोगी बन जाता है । मुख कांतिहोन व पीला पड़ जाता है। . 
ऐसा पुरुष जीवन रहते हुए भी मुर्दा होता'हे । हाय ! जिस 
विषयानन्द को कामी लोग ब्रह्मानन्द से बढ़कर समभते हें . 
` बह विषयानन्द भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग 
सकते । इन्द्रिय दुबेलता के और अन्यान्य रोगों के कारण वे 
गाहंस्थ्य-सुख भी नहीं भोग सकते । उनकी सन्तानोत्पादन-शक्ति 
नष्ट हो जाती है, जिससे उनको स्त्रियाँ वन्ध्या बनी रहती 
हैं। ग्रथवा सन्तान हुयी तो कन्या ही कन्या होती हें। ऐसे 
लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। सन्तति-सुख से वे 
हाथ धो बैठते हें । उनकी स्त्रियों को भी सन्तोष नहीं होता 
है । फिर वे व्यभिचार करने लगती हें। स्त्रियों के बिगड़ने 
से सन्तान भी दुःसाध्य होती है व अ्रध्म की वृद्धि होती है। 
अधर्म के फेलते ही घर व देश में दारिद्रय, अकाल व 
अशान्ति आदि फेज्चते हें। फिर सुख की आशा कहाँ? अन्त 
में सारा कुल नरकगामी होता है । (गीता अ० १ ला, इलोक ४१ 
से ४४ देखो) इस महा पाप के मुल कारण व भागी दुराचारी 
पुरुष ही होते हैं । 
: Ti यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कमे हे। जिस अभागे 
को इसके करने का एक बार भो दुर्भाग्य प्राप्त हुआ हे तो धीरे- 
धीरे यह 'शेतान' हाथ घोकर उसके पीछे पड़ जाता हे, यहाँ 
तक क्रि प्राण बचाना भो मुश्किल हो जाता हे । ऐसे पुरुष इस 
महानिद्य कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुबंल चित्त 2: 
कारण इच्छा करने पर मो वे संयम नहीं कर सकते। हजारों 
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प्रतिज्ञायं करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती । | 
विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाय ताक पर घरी रह 
जाती हें । इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने में मनुष्य का मनुष्यतत्व : 
लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार-स्वरूप 
मालूम होने लगता हे । झाबोहवा १ का परिवतंच थोडा भी सहन 
नहीं होता । हर समय सर्दी-गर्मी मालूम होने लगती हे। 
ब सिर-ददं ती में पीडा हने लगती हैं। ऋतुं 
के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फरक होता है और अन्यान्या 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं । देश में जब कभी कोई बीमारी. फेलती है 
तो सबसे पहिले ऐसम ही-पुरुष बीमार पडता है और अक्सर वही 
काल का शिकार बचता-हे--- 
. हाय! ऋषि-सन्तानों के दिव्य नेत्र व ज्ञाननेत्र सब नष्ट हो 
गये हें ओर उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल 
हो गया हे । ग्रज्ञान की घनघोर घटा भारत-भ्राकाश को चारों 
ओर से आछन्न कर रही हे। आये सन्तान आज पूणंतया 
तेजहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलङ्कित कर 
रही हे। हा ! शोक | शोक !! शोक !!! 

बस ग्रब हुम इससे अधिक वणन करना नहीं चाहते। 
केवल वीये भ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय 
को समाप्त करते हें जिससे कि लोग पतित बालक, बालिका, व 
खो-पुरुष को फौरन पहिचान सकें । 


४-वीर्यनाश के मुख्य लक्षण 
(१) काम पीडित वीयंघ्न (बीं को नष्ट करने वाला) बालक 
बड़े आदमियों की तरफ आँख से आँख मिलाकर नहीं देख 


सकता । किसी अपराधी की तरह शर्मिन्दा होकर नीचे देखता 
हे अथवा सुह छिपाना चाहता हे । ; 
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वीयंनाद के मुख्य लक्षण [२१ 
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| 


(२) बहुत से चालाक्र या qi लड़के भूठे ही छाती 
निकाल कर समाज में इतस्ततः एठते हुए ग्रकड़ कर छूमा करते 

| हें। वे जहूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं, कारण यह कि 
ऐसा करने से उनके दुगु छिप जावेंगे भौर लोगों की दृष्टि 


में वे-निर्दोष जँचँगे । 
(३) उनका आनन्दमय व इँसमुख चेहरा दुखी व उदास 
| बन जाता है। सूरत रोनी बन जाती हे । प्रसन्न स्वभाव नष्ट 
| होकर चिडचिडा, क्रोधी व रक्ष ( रूखा ) बन जाता है। चेहरा 
| -फोका, पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। 
| (४) गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर) 
| झाई (काले दाग पड़ने) पडते लगती है । यह अत्यन्त 
| वीयंनाश का निश्चित लक्षण है । 
| (५) आँखें व गाल अन्दर घेस जाते हैं, ओर गाल की 
ती हैं। 
| हा इज नाती ह च भाइने लगते हैं। मूँछे पीली व सुखं 
| या लाल बन जाती हैं। सोलह वर्ष के उपरान्त बाल का सफेद _ 
| होना वीयंनाश का स्पष्ट लक्षण है। 
| “ (७) कोई भी रोग न रहते हुए अकाल हो में वृद्ध पुरुष 
| की तरह जर्जर, दुबल, ढीला बनरा, किसी अच्छे काम में 
| “दिल न लगना व नाताकत बनना तथा थोड़े हो परिश्रम से व 
। दौड़ने से हाफने लगना और मूर्तापड की तरह उत्साइहीत 
| बनना, दैनिक काम करना भी अच्छा न लगता, सामान्य से 
सामान्य काम कठिन जान पड़ना । 
` (८) चित्त में कुचिन्ताश्रों का बढ्ना। थोड़े हो डर से 
छाती में बेहद घड़कन आता तथा भयभीत हो जाना । थोड़ा-सा 
भी दुःख पहाड़-सा मालूम होचा । 
बार-बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा 
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भूख का मन्द पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह हे। 
झपच और मलबद्धता (कब्जियत) इसका निश्चित परिणाम 
हे । चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना। 
(१०) नींद का न झाना, यदि ग्राई तो ऐसी झाना जेसी | 
कुम्भकरण-निद्रा । उठते समय महा आलस्य व निरुत्साह | 
| मालम करना और आँखों का भारी पड़ना । | 
* (१५) रात्रि में स्वप्नदोष होना, यह पापी व कामी मन | 
का पूणं लक्षण है । | 
(१२) वीर्य का पानी जेसा पतला पड़ना और पेशाब के | 
समय वीयं का बुँद बुँद बाहर निकलना, यह भी हस्तमेथुन | 
का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अन्तिम भयानक परिणाम | 
पुरुषत्व का नाश अर्थात्‌ नपुंसकता हे। | 


(१३) बार-बार पेशाब होना तथा गरमी, परमा, प्रमेहादि | 
| 
| 


| 
२२] ब्रह्मचय ही जीवन हे | 
| 


उग्र रोग होना । ; 

(१४) हाथ, पेर और शरीर के पोर-पोर में (सन्धि में) | 
ददं मालूम होना, हाथ पेरों में शिथिलता आना, व सनसनी 
उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना । 

(१५) तलवे तथा हथेलियों का पसीजना, यह वीयभ्रष्टता | 
का मुख्य लक्षण हे । 

(१६) हाथ-पेर में कम्पन मालूम होना । (हाथ में पकड़ा 
हुआ कागज व कोई वस्तु हिलने लगना, हाथ काँपना 1) 

(१७) नाटक, उपन्यास आदि श्युज्ञारिक किताब तथा चित्र 
पढ़ने व देखने की अत्यन्त रुचि रखना । 

(१८) खियों में बार-बार आना जाना, निलंज्जता से 
गीघ व उँट की तरह सर उठा कर या घुमाकर, किंवा चोर 
दृष्टि से छिपकर fadi की तरफ देखना । l 


४ 
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(१९) चेहरे पर पिटिका (मुह (घुहरसा) उभड़ना । यह पापी _ 
ब॒ कामी का पूर्ण लक्षण हैन 
(२०) किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के 
सामने अँधेरा छा जाना तथा मुर्छा आ जाने से नीचे “गिर 

क्‍ पड़ना । स्मरण-शक्ति का ह्लास होता और कंठ की हुई 
कविताया पाठ भी झूल जाना और मानसिक दुर्बलता का 
| बढ़ जाना । 
। (२१) आबोहवा का परिवर्तत न सहा जाना । 
| (२२) चित्त का अत्यन्त चंचल, दुबल व पापी बनना और 
कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकता तथा सब काम अरे ही 
करके छोड़ देना । एक भी अच्छा काम पूणे न करना पर 
कुकमं प्रयत्नपूर्वक पूरा करना । गिरगिट की तरह सदा विचार 
या निश्चिय बदलते रहना और सदा मन मलीन व अपवित्र 
बने रहना । 

(२३) दिमाग में गर्मी छा जाना। नेत्रों में जलन उत्पन्न 
होना व नेत्रों से पानी बहने लगना । 

(२४) क्षण ही रुष्ट व क्षण ही तुप्ट होता । 

(२५) माथे में, कमर में, मेरुदंड में और छाती में बार-बार 
ददं उत्पन्न होना। 

(२६) दाँत के मसूड़े फूलना, मुख से महान्‌ दुर्गन्धि का 
आना तथा शरीर से भी बदबू निकलना । वीर्यवान के शरीर 
से सुगन्धि निकलती है । अतः दाँत को बिलकुल साफ रखना 


चाहिए । 


——_———_ n 


&दु्गन्धो भोगिनी देहे बिन्दु संक्षयात्‌ । 
शिवदास वामन 
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(२७) मेरुदंड का भुक जाना, फिर हर समय भुक्रकर बेठना । 
(२८) वृषण की वृद्धि होना तथा उनका लटक जाना p 
(२६) आवाज की कोमलता नष्ट होना, आवाज सोटा, 
अप्रिय बन जाना । A 
SAA ०) छाती का दुर्भेङ्ग हो जाना अर्थात्‌ छाती पर का तर 
गहरा और विस्तृत बन जाना, और छाती की हड्डियाँ दिखाना । 
(३१) नेत्र रूपी चन्द्रसूर्यं को ग्रहण लगना । नाक के कोने में 
प्रथम कालिमा छाती है, फिर बढ़ते-बढ़ते आँखों के चतुदिक गहु 
लग जाता हे, अर्थात्‌ चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हें। 
यह अत्यन्त वीर्यंनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है। 
(३२) किसी बात में कामयाबी च होना तथा सवत्र निन्दित 
या अपमानित बनता, यह वीयेनादा की पुरी निशाची हे! संतति 
सम्पत्ति का धीरे-धीरे नाश होना । धमे, व्यभिचार व पाप 
का बढ़ता, भ्रायु का घट जाना, वेद शाखज्ञाओं को कुछ भी न 


. मानना और अपनी ही मनमानी करना, अर्थात्‌, “ विनाश काले 


विपरीत बुद्धि” इस न्याय से सब उल्टी ही बातें करना, यह 
गुलामी के खास चिन्ह हैं। सम्पूर्ण अपयश, दुःख, गुलामी का 
कारण एकमात्र वीये का नाश ही R . 

(३३) अन्त में कभी-कभी दुःख थर पदचात्ताप के मारे 
आत्म-हत्या करने का विचार करना । इति प्रमुख चिन्ह । 


५--माता-पिताओं का कत व्य 


प्रत्येक माता, पिता, गुरू, बन्धु तथा मित्र का सबसे प्रथम 
कत्तव्य अब यही होना चाहिये कि यदि उपयुक्त लक्षणों में कोई 
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भी एक दो लक्षण पुत्र-पुत्री और शिष्यो में दिखाई दे तो फौरन 
उनके सामने पाप के परिणाम का भीषण चित्र तथा ब्रह्मचये 
की श्रेष्ठ महिमा स्पष्ट शब्दों में रखें । इसमें लज्जा-संकोच 
करना तथा श्रपमान समझता मानो अपनी सन्तान का पूरणं 
नाश ही करना है । “शरीरं व्याधि मन्दिरम्‌” तभी 
बनता हे जब कि मनुष्य ब्रह्मचये के प्राकृतिक नियमों का 
उल्लंघन करता हे। भ्रतः उन्हें उन नियमों का अवश्य ज्ञान 
करा देना चाहिए। माता, पिता व गुरू ब्रह्मचयें का पूरणं 
स्पष्ट वणान करने में लजाते हें । परन्तु यह उनकी भारी भूल 
एवं सुखंता है। अपने पर बीती हुई दुर्घटनाओं की उनके 
दुष्परिणाम माता-पिता तथा गुरुजनों को आज भी उनकी मर्जी 
के विरुद्ध मोगने पड़ रहे हैं। लड़कों से साफसाफ कहें और 
उनसे बचे रहने के लिए अपने श्रनुझूत इलाज को स्पष्ट बतलायें, 
अथवा यह जोवन पथप्रदीप ग्रन्थ अपने प्रिय बालकों, 
me अथवा मित्रों के हाथ में रख दें, जिससे उनका कत्तेव्य- 
सागं उन्हें साफ दिखाई दे । 


कई लोग यह समभते हें कि यदि बालकों के सामने ब्रह्म- 
चय की रक्षा के हेतु हस्तमेथुन, शिशुमैथुनादि महानिद्य बुराइयों 
का वर्णन करेंगे तो वे यदि न भी जानते होंगे तो इन 
दुगुणों को जान लेंगे, परन्तु यह घारणा बिल्कुल दूधा व 
नाशकारी है। यदि आपन कहेंगे तो बालक कुसंग में पड़ 
कर .दुसरो से अवश्य हो उपयु क्त दुगुण सीख लेंगे । परन्तु 
gumi का तीब्र निषेध ब ब्रह्मचयं की उज्ज्वल महिमा 
आप वणन करेंगे तो आपके बालक अवश्य हो सदाचारी 
व ब्रह्मचारी बनेंगे, ऐसा विश्वास रबखो। गन्दगी या गड्ढे 
के ढाँकने के बनिस्बत उससे बचे रहते का ज्ञान करा देना ही 
बुद्धिमानी व सुरक्षिता है। और यही माता-पिता तथा गुरुजनों 
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का पवित्र कर्तव्य है । यदि गुरुजन अ्रच्छेअच्छे कामों | 
द्वारा अच्छे ढङ्ग से बालक बालिकाओं को ब्रह्मचय की केवल 

पन्द्रह मिनट स्कूलों में या घर ही पर बढ़िया शिक्षा दे तो 
क्या ही अच्छा हो। हम पूर्णं विश्वास से कह सकते हैं कि | 
भारत का इनसे अति शीघ्र उद्धार हो सकता हे, अता माता- | 
पिताग्रो | सावधान |! | 


६--वैद्य व डाक्टर 


` माता-पिता तथा ग्ुरुजनों की लापरवाही के कारण कई 
अच्छे बालक कुसंग में पड़कर बिगड़ जाते हैं। वीयंनाश व 
व्यभिचार के कारण वे अनेकानेक दारुण रोगों से आक्रान्त हो 
जाते हैं, फिर वे वैद्य व डाक्टरों के मकान व दूकान छिपे- 
छिपे ढूंढने लगते हैं। कोई मदनमंजरी पिल्स, घातुपुष्टि की 
गोलियाँ, वीयंवटिका, नपुसकारिघृत, कोई जड़ी बूटी, लेह, 
पाक, चण आदि दूर-दूर से मँगाते हें ओर बेचारे लाभ की 
जगह और भी तन से, मन से, धन से बर्बाद हो जाते हैं। 
इसका कारण यह है कि जितनी घातु-पौष्टिक औषधियाँ होती 
हैं, सब कामोत्तेजक होती हैं। उनके सेवन से शरीर में यदि 
कुछ ताकत भी दीख पड़ती हो तो केवल मनुष्य की भावना 
तथा उस भ्रोषधि के साथ खाये हुए दुध मलाई आदिका 
प्रभाव हे। संसार में ऐसा कोई वैद्य समर्थ नहीं हे जो दवा- _ 
दपं द्वारा वीये-हीन को वीर्यवान अर्थात्‌ ब्रह्मचारी बना सकता 
हो। यदि कोई ऐसा कहे तो उसकी धृष्टता एवं मुखंता है। 
एक मात्र शुद्ध मन ही मनुष्य को ब्रह्मचारी एवं वोयं-घारण ं 
ja के लिए समर्थ बना सकता हे, दवा-दर्पण कदापि नहीं, | 
इससे तो वीयं का और भी नाश होता हे। | 
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आजकल जिसे देखो वही वैद्य बना बैठा है । बूढ़ा भी जवान 
हो गया? “मुर्दा भी जिन्दा हो गया? “अजब ताकत की दवा? 
ऐसे-ऐसे भूछे विज्ञापन का मोह-जाल फेलाकर Aaii की 
तरह बालक-बालिकाओं को तन, मन, घन से व प्राण से 
वैद्य बरबाद कर रहे हैं। प्यारे भाइयो ! ऐसे स्वार्थान्ध ai से 
बचे रहो । सुयोग्य वेद्यों तथा माता-पिता एवं ग्रुरुजनों के सामने 
अपने रोग का स्पष्ट वणन करके उनसे उचित सलाह लो। 
बहुत सी औषधियाँ अन्य रोगों के लिए भी दिव्य गुणकारी 
होती हैं, परन्तु एकमात्र विशुद्ध मन सम्पूर्णों संसार में वीर्य 
रक्षा के लिए दिव्यौषधि है। अन्य सब उपाय वृथा व अनुः 
षंगिक हैं। 

जब रोगियों के बारे में वैद्यो का कुछ भी वश नहीं चलता 
तो अन्त में जलवायु परिवर्तन के लिए ही उन्हें सलाह दी 
जाती हे, परन्तु इसके पहले बे रोगियों को खूब लुट लेते है। 
सचमुच शुद्ध वायु, शुद्ध जल, JA व पवित्र भूमि, विपुल 
प्रकाश व विपुल आकाश, वस ये ही इस लोक के पञ्चामृत हैं। 
इन्हीं के सेवन करन से हमारे पूर्वज ऋषि-सुनि इतने दीर्घायु, 
आरोग्य-सम्पन्त, ज्ञानी पवित्र-मानस व सामथ्यं-सम्पन्न 
थे। यदि हम भी इसी “पंचामृत” का यथेष्ट सेवन रोज नियम- 


रंगे 


पूर्वक किया करेंगे; तो हम भी उनके समान निःसन्देह श्रेष्ट 


बन जायेंगे । 
७--त्रह्वाचय व आरोग्य 
घर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मद्मुत्तमस्‌ । 


रोगाः तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥ 
एकमात्र आरोग्य ही चारों षुरुषार्थो का सर्वोत्तम मूल हे 
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और उन चारों को भी नष्ट कर डालते हैं, यही नहीं 
फ जीवन को भी ग्रकाल ही में चिन्ता और चिता पर चढ़ा 
देते हूँ। 


सच हे, रोगी पुरष किसी काम का नहीं होता । वह सब 
के लिए बोझ स्वरूप हो जाता है । रोगी संसार और परमार्थ 
दोनों में नालायक बना रहता है। रोगी मनुष्य के लिए सब 
संसार शुन्य बन जाता हे । इसके लिए भोग-विलास की 
सम्पूर्ण चीज भी दुखदाई बन जाती हैं। रोगी पुरुष चाहे 
राज-भवन में रहे, चाहे हिमालय जाय.-कहीं भी सुखी नहीं 
हो सकता । उसकी रोनी सूरत तभी मिट सकती है जब कि वह 
या तो भिट्टी में मिल जाय अथवा प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध 
आचरण करने लग जाय । 

निसग के राज्य में मुलतः प्रत्येक प्राणी निस्सीम, नीरोग, 
परम सुन्दर, सब प्रकार से पूर्ण तथा अव्यज्ञ पैदा होता हे। 
'परन्तु स्वयं लोग ही अपनी दुष्कृतियों द्वारा अपने दिव्य स्वरूप 
को, बढ़िया ारोग्य को गौर सुडौल शरीर को बिगाड़ डालते 
हैं | “जो जस करइ सो तस फल चाखा” यह अमिट सिद्धांत 
है। सम्पूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें 
हमारी इच्छा के विरुद्ध रोगी या नीरोग बना सकती हो। गिद्ध, 
चील, कोवे वगेरह उसी स्थान पर जाते हैं, जहाँ पर कोई सडा 
जानवर पड़ा रहता है । उसी तरह रोग, शोक और दुःख उस 
शरीर में प्रवेश करते हें जहाँ पर उनका खाद्य उन्हे मिलता 
है। आजकल के दरि ब्राह्मण किसी मरे हुए बड़े सेठ के यहाँ 
जैसे फोरन बिना बुलाए हुए दौड़ आते हैं वेसे हो रोग, शोक, 
दुःखादि भी नष्टवोय पुरुष के यहाँ फौरन चले आते हैं। परन्तु 
आरोग्य, सुख-शान्ति, समृद्धि, आनन्द इनका हाल ऐसा नहीं 
है, वे बड़े ही मानी हैं। दुराचारी, व्यभिचारी पुरुषों से वे 
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कोसों दूर रहते हैं, केवल सदाचारी ब्रह्मचारी पुरुषों के ही यहाँ 
वे वास कहते हें ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता 
सकता । प्लेग, कालरा भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सब 
कोई दुर्बलों को _ही मारते हैं, बलवान को कोई सता नहीं 
सकता । “देवो दुबेल घातकः!” बस-यही प्रकृति का कायदा 
है। अतः हमको भ्रब सब तरह से-बलवान--ही. बनना होगा, 
क्योंकि बलवान राजा है, चाहे वह भले ही निर्धन हो ।. 
रोगी पुरुष को राजा होने पर भी भिखारी ओर पुणं अभागा 
समझना चाहिए। “तन्दुरस्ती हजार नियामत हे ।” भोगीः 
पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है, वह कभी भी योगी यानीः 
सुखी नहीं हो सकता, वह सदा वियोग ग्रर्थातु दुःखी ही बना 
रहता है। व्यसिचारो पुरुष कदापि नीरोगी और बलवान नहीं हो 
सकता । एकमात्र-वीयंवान्‌, ही बलवान्‌, श्रारोग्यवान्‌, भक्त और: 
भाग्यवान हो सकता हे । वीयंनष्ट पुरुष सदा रोगी, दुखी, पापी 
और ग्रभागा ही बना रहता है। उसका उद्धार फिर से वीर्यधारणः 
किये बिना सात जन्म में भी होना असम्भव हे । 

संसार में तीन बल हें-एक शरीर बल, दूसरा ज्ञानबल र? 
तीसरा मनोबल । इन तीनों बलों में मनोबल ग्रर्थातु आत्मबल 
सबसे श्रेष्ठ बल हे। बगेर आत्मबल के और सब बल वृथा हैं। 
बाइबल, सेन्यबल, द्रव्यबल, नोतिबल, मतिबल, धृतिबल, 
निश्चय-बल, चरित्र बल, धर्म-बल, ब्रह्मबल वगेरह जितने बल 
संसार में मोजुद हैं सब इन्हीं तीनों बलों के अन्तगंत हैं। इनमें 
सबसे पहली सीढ़ी शरीर-बल की हे। बगेर नोरोग शरीर के 
amaa और ग्रात्मबल प्राप्त नहीं हो सकते। शरीरबल हो 
हमारे सम्पूर्ण बलों का एकमात्र मूलाधार हे। अतएव । | 
व्यायाम और ब्रह्मचयं द्वारा सबसे प्रथम शरीर-सुधार अवश्य 
कर लेना चाहिए। 
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आज हमें भारत के उत्थान के लिए आत्मबल अर्थात्‌ 
चरित्रबल की तो मुख्य आवश्यकता है ही, परन्तु उसके साथ 
ही साथ शारीरिक बल और ज्ञानबल की भी अनिवार्यं 
रूप से आवश्यकता हे। beni होगा तो हम संसार 
संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुबंलता के कारण हम 
दसरों के तथा काम, क्रोध, रोगादि बैरियो के सदा दास ही बने 
रहेंगे। हमारे घर में यदि कोई जबरदस्ती से घुस गया हो तो 
उसे बाहर घसीटकर ले जाने के लिए हममें शरीर-बल का ही 
होना परम इष्ट है । बगेर शरीर-बल के वह डाक खुशी से बाहर 
नहीं निकलेगा। अतः शरीर-बल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय 
होना चाहिए । क्योंकि शरीर-बल ही सब ध्येयों का मुख्य आधार 
o हे। बगैर शरीर-सुधार के हम किसी अवस्था में सुखी और 


स्वतंत्र नहीं हो सकते ओर न किसी काम में सिद्धि ही प्राप्त कर ' 


सकते हैं । शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व 
व्यक्ति हमें कभी सुखी व शांत नहीं बना सकता । न हम ही 
अपने को एकमात्र सुखी, स्वतन्त्र और शांत बना सकते हैं। ग्रतः 


शरीर-सुधार हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए । क्योंकि यही . 


चारों पुरुषार्थों का मूल हे भौर इसी में हमारी युक्ति 
'किवा स्वतन्त्रता भरी हुई हे । 


“Sound mind in a sound body?” यानी “शरीर 

सुखी और पुष्ट हे तो श्रात्मां भी सुखी: एवं पुष्ट है और 
शरीर दुखी और दुबल हे तो आत्मा भी दुखी एवं दुबंल हे” 
यही प्रकृति-शाक्ष का नियम हे शरीर नीरोग होने पर हमारी 
आत्मा भी अत्यन्त निर्मेल, बली और सामथ्य-सम्पन्न बन जाती 
है। रोगी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। 
अतएव प्रकृति के नियमानुसार चलकर सदाचरण द्वारा 
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्रह्मचर्थं बन अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम 
और श्रेष्ठ कत्तव्य हे । 

हमारा केवल यही एकमात्र शरीर नहीं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
झौर महाकारण, ऐसे हमारे और शरीर इनके अतिरिक्त 
हमारे इस शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीरधारी कीटा- 
णुओं की सेना सवंत्र भरी हुई है जो कि हमारी रात दिन रक्षा- 
कर रही हे। इन सबका ग्रधिष्ठाता आत्मा उनका राजा है। 
बिजय उसी राजा की होती हे जिसकी सेना बलवान ओर 
प्रचण्ड है । ठीक यही हालत हमारे शरीर रूपी सेना को और 
आत्मा रूपी राजा की समभिये । 


८-त्रह्मचयं के विषय में प्रमाद 


आज हिन्दू जाति इतनी पतित क्यों हुई ? वह इतनी रोगी 
दुबल, निरुत्साही, मुख र अल्पायु क्यों हुई ? जिस भारत- 
वर्ष में भीष्मपितामह और हनुमान जेसे शूरवीर, गम्भीर 
और ज्ञानी ब्रह्मचारी हुए हें, जहाँ पर व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, 
गौतम, भरद्वाज, अत्रि, पराशर जैसे त्रिकाल ज्ञान के समुद्र हुए 
हैं, जहाँ पर धमंराज, शिवि, दधीचि, हरिशचन्द्र, कणां और 
बलि जेसे महान प्रतापी सत्यम्रूति धर्मावतार हुए हें, जहाँ पर 
नीति, न्याय, मर्यादा के पालने वाले बड़े-बड़े शूरवीर रणघुरन्धर 


'जनक, परीक्षित, दशरथ, रघ जैसे राजे-महाराजे हुए हे, जहाँ 


पर विश्वामित्र, भरत, भगीरथ जेसे निस्सीम कठोर व्रत के 
ब्रतघारी महात्मा हुए हैं, जहाँ पर शुक्र, सनक, सनन्दन, 
सनत्कुमार जैसे ब्रह्मनिष ब्रह्मचारी तपस्वी हो गये हे; जहाँ पर 


“राम, लक्ष्मण, भरत, चत्रुष्न, धमराज, भीम, अर्जुन, नकुल 
,सहदेवादि तथा श्रीकृष्ण, बलरामादि जैसे अत्यन्त तेजस्वी, 
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आज्ञाकारी सुपुत्र श्रौर सहोदर हो गये हैं, जहाँ पर 
7s agg, दमयन्ती, शकुन्तला, रुक्मिणी, 
द्रोपदी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गांधारी जैसी .महान पतिनिष्ठा 
और अत्यन्त तेजस्वी सती खियाँ हो गई हैं, जहाँ ध्रव, लव, 
कुशा, प्रह्लाद, अभिमन्यु और भरत जेसे महान तेजस्वी, 
ग्रीजस्वी और सामथ्यं-सम्पन्न सिहशावक से बालक हुये हैं-- 
उसी वीरप्रसू भारत सुमि में हम उन्हीं की सन्तान श्राज ऐसे । 
नीच, पतित, दुर्बल, रोगी, सुखं, अल्पायु, परतन्त्र आर पूर्णतया 
ग्रभागे क्यों हुए ? इसका असली कारण क्या ह? हमको ऐसा | 
नीच, परतन्त्र और दुर्भागी बनाने वाले हमारे ZI शत्रु कौन | 
हैं? ठहरिये ! जरा भगवद्वाणी को प्रथम सुन लीजिये, साथ ही | 
तुलसी बचन को भी देखिये। | 
झात्मेवह्यात्मनो मपली र जकच AA | 
"काहु न कोउ सुख दुख कर दाता, तिजकुत कम | 
> या अपने शत्रु हम ही हैं, अपने मित्र भी हम ही हैं? क्या | 
झपने ही कृत कर्मों से हमें ऐसी नीच दशा प्राप्त हुई हे? हाँ, 
भगवद्वाणी तथा संतवाणी हमें यही बतला a m pi ही 
अपने न हो o z 5 आपने शत्र भी हो, अपने प | 
स्व हे! नीति, न्याय, मर्यादा का उल्लंघन करने से ही | 
श्र्थात्‌ श्रम और अन्याय बढ्ने ही से भ्राज हमारी ऐसी 
पतित हालत हुई हे, वेसे ही हम अपने सुकर्मो द्वारा अपना 
उद्धार भी कर सकते हैं । उन्नत्ति के लिये ग्रव हमें धर्म का | 
आचरण श्रवस्य ही अति शीघ्र शुरू करना होगा। श्री गीता 
देवी के सच्चे अध्ययन की आज हमें नितान्त ग्रावश्यकता है । 
आज हमें सच्चे कमंवीरों की बड़ी ही जरूरत हे । वीय॑ भ्रष्ट कच्चे 
कमवीर बड़े ही घातक होते हें; बीच ही में किसी डर के कारणं | 


? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अपने कर्तव्य को छोड़ भागने वाले पुरुष बड़े कायर और 
नामद होते हैं । “काम मर्दों का नहीं काम ATU करना, जो 
बात gat से निकले उसे पुरा करना !” बस ऐसे ही मदं 
पुरुष को आज भारत को जरूरत है। नामदे ग्रोर व्यभिचारी 
पुरुषों का ग्रब यहाँ कुछ काम नहीं, क्योंकि ऐसे लोग 
देश के घोर शत्रु होते हैं वीर्थनाश के कारण आज तक बहुत 
कुछ नाश हो चुक्रा हे। श्रव हमें अपने पूर्वजों का अनुकरण 
अति शीघ्र करना होगा और दुराचार को छोड़ पूर्ण सदाचारी 
और ब्रह्मचारो बनना होगा । हमारे बाबा ऐसे थे और वेसे थे, 
ऐसा कोरा अभिमान ग्रौर बातें हमें भ्रव साफ छोड़ देनी 
होगी । उनको जैसी प्रत्यक्ष करनी ही करके हमें अब दिखलानी 
होगी । हमें अपने पूर्वजों की तरह प्रत्यक्ष वीर्यवान और 
सामर्थ्यवान बनना होगा । आज भी हम भीमार्जुन जेसे बली 
और धनुर्धारी बन सकते हैं । प्रोफेसर माणिकराव, 
गामा, प्रो० एक नाथ मूर्ति ओर प्रो, शाहा इस बात के आज 
जीते-जागते दृष्टान्त हें । हमारा भोजन हमी को खाना पचाना 
पड़ता है। केवल भोजन को तरफ देखने से अथवा उसकी 
खुशबू से अथवा उसकी कोरो तारीफ से ही सिफ हमारा पेट कभी 
agi भर सकता; वैसे ही भ्रपना बल, तेज, सामथ्यं, स्वातन्त्र्य 
और वैभव भी हमी को कमाना पड़ता है। पूर्वजों की 
कोरी तारीफ से कुछ भी नहीं हो सकता । यद्यपि आज हमारा 
बहुत कुछ पतन हुग्रा हे, तो भी सदाचार द्वारा हम पुनः ब्रह्म- 
चारी यानी वीयंवान और बली हो सकते हें । सैकड़ों प्रो० 
माणिकराव ग्रौर सहस्रों प्रो. शाहा इम भारतभूमि में पुनः 
निर्माण हो सकते हें । याद रक्खो, केवल सदाचारी पुरुष ही 


,ब्रह्मचारी और उन्नत हो सकते हैं, न कि दुराचारी, व्यभिचारी 


पुरुष । सुर्भाए हुए पेड़ जैसे पानी से पुनः सजीव और चेतन्य- 
; 4 
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| 
मय हो सकते हैं वैसे ही सदाचरण से हमारी सम्प्रा गुप्त | 
शक्तियाँ खुल पड़ती हैं और शक्तियों के खुलते ही फिर हम अपने | 
पूवंजो को तरह अपना बल, तेज व पराक्रम निश्चयपूर्वक | 
सर्वत्र दिखला सकते हैं । | 
| 
| 
| 


९--नह्मचयें व आश्रम चतुष्टय 


हमारे शास्त्रकारो ने शास्त्रों में प्रकृति के नियमानुसार चार 


` आश्रम निर्धारित किए हैं। उनमें से प्रथम ग्रोर सबसे प्रथम 


ब्रह्मचर्याश्रम है, मानो यह ग्राश्रम सम्पणं श्राश्रमो की नींव है 
ओर वास्तव में हे मी ऐसा हो! ब्रह्मचर्याश्रम को मर्यादा उन्होंने 
पुरुष की २५ वर्ष को और खो को १६ वर्ष की “पूणट्टष्टि” से | 


निश्चित को है। इसमें तिलभर भी फर्क नहीं हो सकता । यो 
कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़े तो प्रकृति भो उस व्यक्ति को 
तोड़ डालतो है। प्रकृति के नियम परम कठोर हें। जो उन 
नियमों के अनुसार चलता हे उसे वे ग्रमृत के. समान फल देने 
वाले होते हैं और जो उनका अतिक्रमण करता है, उसे वे 
विषतुल्य संहारक बन जाते हैं । सदुपयोग करने से अग्नि 
जैसे परम उपकारी हो सकती हे और दुरुपयोग करने से वह 


- अग्नि जेसे महान्‌ विनाशक बन जाती हे, ठीक यही न्याय 


प्रकृति के सम्पूरां नियमों का भो समभिये। 

ब्रह्वाचयं दो प्रकार के हैं । एक को “नैष्ठिकर? कहते हैं ओर | 
दूसरे को “उपकुर्वाण ।' झ्राजन्म ब्रह्मचारी को “नैष्ठिक” कहते हैं 
MTERA यथायोग्य ब्रह्मचयं पालन कर विद्या प्राप्ति के 
हि पा में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी को ‘उपकुर्वाण’ 


यदि कोई आजन्म ब्रह्मचये ब्रत धारण करे तो फिर. | 
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ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुष्टय [ ३५ 


पूछना ही क्या ? वह इस लोक में सचमुच देवता के तुल्य ही 
पुजनीय बन जाता है; ऐसे पुरुष बहुत कम हैं। उदाहरणार्थं 
श्री समर्थ रामदास स्वामी, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस वगैरह उसी उच्चश्रेणी के आदेश 
ब्रह्मचारी महात्मा हुए हैं, जिनको श्राज संसार में पूजे जाते हुए 
हम आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं । 


दूसरा आश्रम 'गुहस्थाश्रम' हे। इसकी मर्यादा २५ से 
लेकर ५० वर्ष तक निश्चित की गई हे। इसमें धर्माचरण 
से चल कर केवल सु-प्रजा निर्माण करने की आज्ञा हे, न कि 
कु-प्रजा । 


तीसरा ५१ से लेकर ७५ वर्ष तक 'वानप्रस्थाश्रम' हे । इस 
अवस्था में अपनी खनी को माता तुल्य मान कर, उसके साथ 
विषय-रहित शुद्ध व्यवहार करने की आवश्यकता हे । 


चौथा और अन्तिम “संन्यासाश्रम' हे जिसमें कि adas 
परित्याग कर ग्रात्म-कल्याणाथं एकान्त का आश्रय लेना पड़ता 
है और अहनिश ब्रह्मचिन्तत करना पड़ता है, न कि 
विषय चिन्तन । 


एक मात्र ज्ञानी और विरक्त पुरुष ही संन्यास का अधि- 
कारी हो सकता है| मूर्ख व रोगी पुरुषों को संन्यासी होना पूर्ण 
लांछनास्पद और अ्रवनतिप्रद हे। मूर्ख पुरुष खासकर पेट के 
लिए ही बीच में संन्यासी बाबा बन जाते हैं। लेखक ने ऐसे 
कई मूर्ख और दुराचारी संन्यासी और कई अधम वातप्रस्थाश्रमी 
अपनी आँखो देखा हे ओर गृहस्थाश्रमियों को तो आप हम 
सभो देख रहे हैं । 
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३६ ] ब्रह्मचयं ही जीवन हे 
१०--बहाचये ओर विद्यार्थी 


ब्रह्मचर्याश्रम को विषयरूपी सुरङ्ग से उड़ाने वाले आज 
लाखों करोड़ों ख्-पुरुष समाज में जिघर देखो उधर ही चारों 
ओर दिखाई दे रहे हें । जड़ काटने से जेसे पेड़ की स्थिति 
होती हे, वेसी ही खराब और गिरी दशा ब्रह्मचये रूपी जड़ को 
काटने वाले गृहस्थाश्रमियों की हो गई हे। “नष्टे मुले नेव 
शाखा न पत्रम्‌” इस न्याय से विचारे दिन बदिन सूखे जा 
रहे हें और निःसन्तान बन रहे हें! बाल पके हुए, श्रन्धे बने 
हुए, चश्मे लगे हुए, कमर टूटी हुई, बाहर भीतर रोगों से घुले 
हुए, आँख-गाल अन्दर धेसे हुए, दुखी, gia ओर निरुत्साही 
बने हुए, नि:सत्व निस्तेज बनकर अत्यन्त डरपोक बने हुए, 
सब तरह से आत्म-पतित पापी और गुलाम बने हुए, असंख्य 
दुखों में सने हुए ग्रोर जिन्दा ठठरी बने हुए, तिस पर भी 
इवान, शुकर की तरह कामाग्नि में जलते हुए, ऐसे २०-२५ वषे 
के निर्वीय बूढ़े विद्यार्थी ओर गृहस्थाश्रमी ही संत्र दिखलाई 
दे रहे हैं। हाँ ! यह दृश्य बड़ा ही भयानक मालम पड़ रहा हे। 
इस हृदयद्रावक दृश्य से भारत के प्रेमियों का हृदय आज भीतर 
ही भीतर जल रहा हे । जिनके ऊपर भारत का सच्चा उद्धार 
निर्भर हे, जो कि भारत के मुख्य श्राणास्थल और ग्राधारस्तम्भ 
हैं, ऐसे नवजवानों को ऐसी पतित और शोका पुणं दशा में देख 
कर किस भारतपुत्र का हृदय दुःख से हिल नहीं जाता । हमें 
तो रुलाई आने लगती. है । 

प्रभो | यह हमारा बड़ा भारी पतन हुआ है। जो भारत 
एक समय परमोच्च उन्नति का केन्द्र था जिस भारत में हजारों 
बलशाली और वीयंशाली नरसिंह “वास करते थे, जिसकी 


* कोई भी राष्ट्र आँख उठाकर नहीं देख सकता था जो 
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agad ओर विद्यार्थी [ ३७ 


सम्पूर्णों विद्याओं में सत्रका गुरू था, जिसका प्रभाव सम्पुणं 
दुनिया पर agr gat था, जिसके ग्रंगुलिनिर्देश से सम्पूणं 
दिग्मण्डल काँप उठता था, वही भारत आज गुलामों का 
केदखाना-सा बन गया हे भर सब तरह से पिसा, निचोड़ा 
और जलाया जा रहा हे! हाय ! इससे बढ़कर पतन और 
क्या हो सकता हे? नहीं, हमको तुरन्त na उठ खड़ा होना 
चाहिए । इसी में हमारी भलाई हे। यदि न चेतेगे तो भारत 
का चिन्ह तक मिट जाने की सम्भावना है | इसीलिए ऐ मेरे 
भारतवासी भ्राढ-भगिनी मित्रगण ! ग्ब सावधान होइये । 
आँखें खोलकर अपने तथा ग्रत्य देशों की ओर जरा निहारिये 
और निहार कर अपना पूर्व वेभव प्राप्त करने के लिए निश्चितता 
से कटिबद्ध हो बैह्मचये द्वारा अपना पुनः उद्धार कर लीजिए। 
एक ब्रह्मचर्यं ही के द्वारा हमारा उद्धार होना सहज सम्भव हे । 
अन्य उपाय वृथा हैं । विन्दु का साधने वाला सप्तसिन्छ्रुगरों को 
भी अपनी मुठ्ठी में -कब्जे में-कर सकता हे। सम्पूर्ण संसार 
में ऐसी कोई भी वस्तु व स्थिति नहीं हे, जिसे ब्रह्मचारी पुरुष 
प्राप्त न कर सकता हो । हाथी का रहस्य जेसे कुश हे, वेसे हो 
हमारे सम्पूणं विद्या, वेमव और सामर्थ्यं का रहस्य एक मात्र 
हमारा ब्रह्मचर्यं ही हे । श्राप अभी भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं और 
वीयंधारण करके ग्रपना तथा भारत का सच्चा उद्धार कर सकते 
हें । अतः ऐ मेरे परम प्रिय भारतपुत्रो ! अब नींद को छोड़ दो। 
अब तक्र बहुत कुछ सो चुके हो और खो चुके हो ।& अब 
जागृत होकर खड़े हो जाओ भौर खड़े होकर निश्‍चय के साथ 
अपने पेर सिंह के समान उन्नति की और नियता से बढाग्रो, 
अवश्य विजय होगी, निश्चिय जानो । 


a"“He who sleeps, his fortune sleeps 1 
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३८] ब्रह्मचयं ही जोवन हे 
११- कम का रमन 


“काम का उद्भव ही न होनेदो।” 
एक मनुष्य ने शेर का बच्चा पाला था । बच्चा बहुत गरीब 
था | एक दिन नींद में वह बच्चा मालिक का बाँया हाथ चाटने 
लगा । चाटते-चाटते दाँत लग जाने से हाथ का थोड़ा-सा खून 
निकला । अब बच्चा कान टेढ़ा किये खुन चाटने लगा । तकलीफ 
के मारे मालिक जग पड़ा और अपना हाथ हटाना चाहा। 
fafaa हाथ हटाते ही शेर एकदम खड़ा हो गया और जाति 


१ ३ ३ ६ रुरु 


लगा । मालिक ने सोचा अरे बाप रे! अब तो मामला बड़ा 
बेढब हे । यदि में इसको और प्यार करूँ तो यह मुझे फाड़ 
खाये बिना नहीं रहेगा।' उसने निश्चय किया और तुरन्त 
सन्दुक में से पिस्तोल मंगवायी । पिस्तोल मिलते ही 'रे नमक 
हराम” ऐसा कहकर तत्काल घड़ाके से गोली छोड़कर उसे 
मार डाला । 

ऐ मेरे प्यारे ज्राद-मगिनी-मित्रगण ! यदि कामरूपी शेर 
तुम्हारा शोषण करना चाहता हो तो तुम भी उसे फौरन मार 


Se स क. । २४वुष्रं विषय से ल्‌ दूर रहो । उसका 
स्मरण तुके मत्‌ करो । क्योंकि पूर्वोक्त नव मेथुर्ना में से प्रत्येक 
ब्रह्मतय का नाशक हे । अन्धे को जैसे शीशा दिखलाना 


व्यथ हे, वेसे हो कामान्ध पुरुष को भी उपदेश करना व्यथं 
है । उल्लु तो दिन ही में नही देख सकता किन्तु कामान्ध पुरुष 
डबल उल्लू होता है । जो विषय भ्रत्यन्त प्रिय व मधुर मालम 
होता हे और जो परमार्थं मनुष्य का इसी जीवन में अमृत 
तुल्य फल शान्ति देने वाला और अन्त में मुक्तिप्रद हे 
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तथा जिसका आ्राधार ब्रह्मत्रयं के अर ही सुख्यतः 
निर्भर हे; वह परमाथ उन्हें विष के समान कड़आ मालूम 
होता है । जो वास्तव में विष हे, उसे अम्रृत समझना ओर जो 


. प्रत्यक्ष अमृत हे उसे विष समझना, ये घोर पाप के लक्षण हैं! 


यह बात निःसन्देह सत्य हे कि जिसे साँप काटता हे, उसको 
मिच भो तीती नहीं लगती है ओर न नोम कडवी लगती है! 
परन्तु चीनी उसे बहुत कड़वी लगती हे। ठीक यही हालत 
विषय रूपी सपं से दंदित पुरुषों को भी समभिये । उन्हे सब 
उलटी हो बातें सूझती हैं और उनको दृष्टि में पाप ही पाप भरा 
रहता है। वे सभी जियो को ओर पाप दृष्टि से देखते हें और 
इस प्रकार व्यर्थ पाप के भागी बन अन्त में नरक को जाते हें। 
आज बड़े-बड़े देवस्थानों में भी नव-रङ्ग व व्यभिचार घुस 
गया हे। कई मन्दिरों पर तो भह चित्र भी खुदे हुए हें। 
हाँ ! पापी पुरुष क्या नहीं करेंगे । गंगा जी में गदंन तक डूबे 
रहने पर भी उनकी पापदृष्टि नहीं जाती । देवदर्शन के 
बहाने मन्दिरों में ओर वायु-सेवत के मित्र घाट पर तथा 
जगह-जगह कई गीब बैठे हुए नित्य दिखाई देते हैं। धिक्कार 
है ऐसे नारकी जीवों को ! 


जहाँ काम हिरदय घस्यो, भयो पुण्य का चाश। 
सानो चिनगी आग की परी पुरानी घास ॥१॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः कोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयंत्यजेत्‌ ॥गीता॥ 


भगवानु कहते हैं -नरक के तीत प्रचंड महाडार रात दिन 
खुले हुए हैं। सबसे पहला काम द्वार, जिसमें कि विषय के 
गुलाम बलातु खोंचे और दंसे जाते हैं, दुसरा द्वार क्रोधी 
पुरुषों के लिये हे और तीसरा द्वार लोमियों के लिए हे । 
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कामी पुरुष जीते जी नरक का भ्रनुभव करने लगता 
हे; वह जीते ही मुर्दा बन जाता हे। जगद्गुरु श्री दत्तात्रेय 
सुनि कहते हैं-- “जो लोग गन्दगी से सदा भरे हुए मलमुत्र 
के स्थानों को स्मरण करते हैं, ऐसे नारकी जीव नरक से 
बयोंकर तर सकते हैं? ऐ पुरुषो | तुम चमंमयी नरक-कुरड की 
आर क्या ताकते हो? क्या नरक के कीट बनने के लिए? 
छो! छो ! इनसे तुम्हारा केसे उद्धार होगा ? क्या यही स्वगं सुख 
है ? जरा तुम्हीं सोचो कि वह स्वगं-भोग है या नरक भोग ?” 
इस प्रकार तो शुकर, कुकर और गोबर के कीड़े भी श्रानन्द 
मनाते हें। इनसे फिर तुम्हारा दर्जा ऊँचा केसे? ऊँचे दर्ज के 
लिए हमें अवश्य श्रपने आचार-विचार भी ऊँचे ही रखने 
चाहिये । मनुष्य की देह धारण कर लेने से कोई मनुष्य 
नहीं हो सकता । विद्या ओर विनय, तप व शान्ति, कान्ति व 
दान्ति (लावण्य तथा दमन शक्ति) गुण व भ्रगवे, धर्म व 
अदम्भ इत्यादि सद्गुणों से ही मनुष्य “मनुष्य” बन सकता हे 
और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। परन्तु इन सब की जड़ में 
एकमात्र ब्रह्मचय है; यह सत्य बात कभी न भुलो | 


कामान्ध मनुष्य तारुएय के मद से विषय में प्रीति भले ही 
रखता हो और ग्रपनी मनमानी भले ही करता हो, परन्तु वे ही 
विषय उसे आगे इस रीति से पटक देते हैं, जैसे पेड़ों को बाढ़ 
. और आँधो। बेचारा मोहवश बिषय में फंसकर “सुख की वद्धि” 
से खी संग करता है श्रोर अपने ही वीयं का नाश कर अपने 
को धन्य व कृताथं समझता हे । जैसे सुखं कुत्ता सूखी हड्डी को 


चबाते समय मुह से निकले हुए खून को सूखी हड्डी से निकला 
हुमा समझ कर अपना ही खून चुस कर बड़ा खुश होता हे, | 
जेसे बिच्छू या खटमल की शय्या कदापि सुखकर नहीं हो 
सकती, वेसे ही विषयी पुरुष भी कदापि सुखी नहीं हो सकते; .. 
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वे सदा बेचैन रहते हें! “दुखी सदा को? विषयानुरागी ।” 
ऐसा श्रीमत्‌ शंकराचायं भी कहते gl सच है, साँप के फन 
के नीचे बेठा gar चुहा कब तक छाया का सुख मनावेगा ? 
मेढक साँप द्वारा आधा निगले जाने पर भी जैसे वह मुख 
मक्खियों के लिए मुँह खोलता हे वेसे ही कामी पुरुष भी 
अनेक रोगों से ग्रधमरे होने पर भी विषय-सेवन के लिए 
हाथ-पैर फेलाए ही रहते हैं। गदही के लातों से नाक-मुँह फट जाने 
पर भी जैसे वह गदहा गदही की आशा नहीं छोड़ता, उसके 
पीछे-पीछे दौड़ता है, वेसी ही दुर्दशा काम के कीटों की भी 
होती हे वे सब तरह से नष्ट-श्रष्ट व दुखो होने पर भो 
अपनी कुबुद्धि को नहीं त्यागते और विषय के पीछेपीछे फिरते 
हैं। दाद को खुजलाने से वह कदापि शान्त नहों हो सकती, 
उसे वैसे ही छोड़ देने तथा स्तान वा उपवास हारा शरीर को 
सफाई रखने ही से वह शान्त हो सकती है, वेसे ही काम के 
सेवन से काम को शान्ति कदापि नहीं हो सकती । ऐसा ग्राज तक 
किसी ने न देखा और न सुना ही है।साँप को छेड़ते से 
नहीं, किन्तु साँप के दूर रहने ही से जैसे हम बच सकते हैं 
वैसे ही काम के सेवन से नहीं किन्तु काम से दूर रहने ही से 
काम की सच्चो शान्ति हो सकती है और हम भी पुरणं शान्त व 
सुखो बत सकते हैं । यदि कोई नासारोग़ी सफेद मिट्टी के तेल 
को पानी समझकर जलते हुए झोपडे पर डाले, तो केसा उल्टा 
परिणाम होगा ? क्या कभी इंधन से अग्नि शान्त हो स 
हे ? कोई कहेगा, “हाँ हो सकती हे, ढेर सी लकड़ी डाल देने 
से आग बुझ सकती है ।” हम कहते हैं “अधिक विषय स 
करने से फिर तुम अकाल में बुझ जाओगे !” एक शरा 

ने ऐसे ही किया । एक दिन उसने खुब शराब पी ली। A 
यह हुआ कि एक घन्टे में उसको दुबल बनी हुई खोपडी न 
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के मारे फट गई और वह मर गया । ययाति राजा ने अपने पुत्र 
की भी आयु ली और तमाम उम्र भर उसने विषय सेवन . 
किया परन्तु उसको शान्ति नहीं हुई । अन्त में क्षय का रोगी बन 
गया । इसी कारण सन्त उपदेश करते हैं : 
(भक्त a गजल को) 
“विषयों हा को तृप्त करना नहीं अ्रच्छा । 
जलती अगिन को घी से बुझाना नहीं ग्रच्छा ॥१॥ 
सुख भोगते जगत के सभो हैं ये नाशवान । 
तृष्णा बढ़ा के जी को फंसाना नहीं ग्रच्छा ॥२॥ 
'गच्छतीति--जगत'& हे यह श्रन्त दुखदायी । 
रङ्ग रङ्ग के खेल देख लुभाना नहीं अच्छा ॥३॥ 
धन लि इष्ट मित्र रूप यौवन पुत्र कलत्र । 
हर।गज घमण्ड इनका करना नहीं ग्रच्छा ॥४॥ 
करोड़ों रुपया दे के भी गतायु फिर मिलती नहीं। 
विषय हेतु आयु को लुटाना नहीं अच्छा ॥५॥ 
वा. आयु E कहे वामन' सावधान । 
नर तनु सुफूत में गवाना नहीं अच्छा ॥६। 
अतएव प्यारे भाइयो ! जहाँ तक हो सके ह | तक 
छ क बेकाम बनाने वाले इस SAR यानी कभी भी तृप्त न 
an ह व पापी काम से सदा दूर रहो। इसी में 
maaga लोके यच्चदिव्यं महत्सुखम्‌ 
दष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोड़षी कलाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ निष्कामता में, यानी विषय-वेराग्य में जो सुख 
भरा हुआ है उसका सोलहवाँ हिस्सा भी - | हिस्सा भी सुख संस संसारके व 
SAA वाला किंवा, बदलने वाला जो सो जगत । 
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स्व के समस्त विषयों में तथा दिव्य ऐश्वर्यादि में नहीं हे। 
अतः इस महानाशी महापापात्मा कामरिपु को “भगवान की 
आज्ञानुसार” तुरन्त मार डालो, नहीं तो वह दुष्ट तुम्हें हो 
मार डालेगा ! याद रक्खो। 


भोजन 
अनारी मन काम नरक को मुल NYALI 
रङ्ग रूप में रह्यो लुभाना, भूल गयो हरि नाम दिवाना । 
या यौवन का कौन ठिकाना, दो दिन में हो झूल ॥१॥ 
अ्रमृत-भरे कलश बतलाए, धरि-धरि के आनन्द Hata । 
चमड़े की थैली हे सरख, जापे रह्यो बडो भूल ॥२॥ 
जो सुख को चंदा कर मानो, थूक लार वामें लिपटानो । 
छी छी छी छो! तुम्हारी मत पर, विष्ठा में गयो भूल ॥३॥ 
कैसे भारी धोखा खाया, हाइ चाम पर मन ललचाया। 
“वामन? इस पर गौर किया कुछ ? यहाँ काल को गुल ॥४॥ 


१२- प्रकृति का स्वभाव 


प्रकृति का स्वभाव अत्यन्त कठोर और दयालु है। वह 
अत्यन्त त्यायप्रिय है । न्याय में वह क्षमा नहीं करना जानती । 
सदाचारियों के लिए प्रकृति परम प्यारी माता है ओर दुरा- 
चारियों के लिए वह पूरी राक्षसी हे । वह स्वयं राक्षसी कदापि 
नहीं हे। वह परम दयालु जगत्माता हे, केवल दुराचारियों 
ही को वह राक्षसी जैसी प्रतीत होतो है, परन्तु दण्ड में भी 
सुधारने का ही उसका पवित्र हेतु होता हे । ठोकर खाते 
ही से मनुष्य सावधान होता हे । 

आज अत्यन्त वोयंनाश के कारण तरुण-समाज अत्यन्त 
नाशोन्मुख हो रहा हे और दिन पर दिन रसातल को जा रहा 
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है। चाहे तुम कितने ही अँधेरे में और कितनी चालाकी से! 
वीयनाश करो, अपने को कितना हो सुरक्षित व बुद्धिमान 
समभो और कुकर्मों को छिपाने को केसो भो कोशिश करो, 
परन्तु वीयनाश होते ही मृत्यु तत्काल तुम्हारे हार पर ग्रा 
खड़ी होती हे और तुम्हारा इन्तजार करतो हे । प्रकृति माता अपने ' 
हाथ में डंडा लिए तुम्हारी वह नीच कृति देखती हे तथा | 
प्रत्येक बुँद के लिए तुम्हारे मम' स्थानों पर कठोर डंडा प्रहार, 
करती है । ज्यों-ज्यों तुम वीयनाश करोगे, त्योंस्यों वह तुम्हें । 
मारते-मारते वेदम व अघमरा कर डालेगी। तब भो यदि तुम | 
नहीं चेतोगे, न सुधरोगे, तब अन्त में तुम्हारा इन्तजार करती 
हुई मृत्यु को ओर तुम्हें सड़े फल की तरह फेंक देगी, तुम्हें 
उठाकर नरक-कुण्ड में बिठा देगी। | 
आज कितने ही तरुणों के बदन पर हम उन डंडों के चोटों | 

के गहरे निशान प्रतिदिन देख रहे हें । कितने ही हतभागी लोग 
महारोगियों को तरह खटिया पर पड़े-पड़े तड़फड़ा रहे हें । कोई | 
गर्मी से पीडित है। फिर भी उन निशानों को लिये हुए 
समाज में इधर-उधर भूठे ही छाती निकालकर एऐँठते हुए अकड़ 
कर इम रहे हैं, कोई माला फेर रहे हैं और इधर नाड़ी भो टटोल 
रहे हैं, और अ राम का नहीं किन्तु काम का जाप कर रहे 
हैं। अब कहिए ऐसे लोगों की क्था गति होगी ? बेचारों को. 
'इतो भ्रष्टस्ततोभ्रष्टः ।' ऐसे त्रिशंकु की तरह दुर्गेति होगी 
ओर क्या ? दम्भाचार में न दीन है न दुनिया है । j 
बंचक भक्त कहाय राम के। 
किकर कंचन कोह-काम के ॥ 9 

बहुत से बालक तो ऐसो दुर्गेति को पहुँच गये हैं कि उन्हे 
भात तो क्या दुध तक नहीं पच सकता, पाखाना भी साफ 
नहीं होता । खाना तथा पाखाना में बड़ी दुदंशा हो गई है। 
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भोजन कर लिया तो पचता नहीं। इधर खाया उधर 
निकल गया । यदि पंचा भो तो उसका सार वीर्य शारीर में 
रहने नहीं पाता । स्वप्नदोष _ अर्थात्‌ घातुक्षय क्षय हुआ करता 
हे । फिर छिपे-छिपे वैद्यो की दूकान दूते हैं। परन्तु उनको_ 
याद रहे कि वीर्यनाश करने वाला, यदि पे नली बचा सके धन्वन्तरि ही _ 
क्यों न हो, तथापि वह भी Sa कदापि क गा सतत 
फिर दूसरे वीर्यहीनौं को यह केसे बचा सकता हे! 
के डाक्टर वैद्य क्या घन्वन्तरि से भी ज्यादा बड़े हुये हैं ! 
लूटने मारने में वे अवश्य बढे-चढे हुए हैं। किसी ने वेद्यो को 
“यमराज का भाई” कहा है, सो बहुत ही यथाथ है। यम 
तो केवल प्राण ही हर लेता है पर वेद्य प्राण और घन दोनों 
लूट लेते हैं। दवाओं से रोग जड़ से अच्छे नहीं हो सकते । 
दवा से रोग थोड़ी देर के लिए दब सकते हैं सही, परन्तु कुछ 
अरसे के बाद वे दूसरी शकल में पैदा होते है। “मरज बढ़ता 
गया, ज्यों-ज्यों दवा की” । इसका यह अल्यक्ष प्रमारा है कि ज्यों 
ज्यों डाक्टरो व वेद्यो की संख्या बढ़ती जाती है त्यो-त्यो रोग 
और रोगियों की भी संख्या बढ़ती जाती हे। ग्रौर इस बात 
अगर कोई जानना चाहता हो तो वह अखबारों में दवाओं के 
विज्ञापनों को देख सकता हे । प्यारे मित्रो, बिदेशी लोग इन 
विज्ञापनो को देखकर दिल मैं क्या सोचते होंगे । 
इम ही अपने डाक्टर हैं 

आइयो ! लोटो, प्रकृति माता की शरण में ग्राओ । WAA 
दयालु हे। तुम्हारा जरूर सुधार करेगी। AA सक्ला या 
प्रकृति माता को दया बिना कोई एक घंटा भी नहीं जी 
नाक, कान, सुह, सूत्र, त्वचा इत्यादि द्वारा बल्कि स ya 
वह हमारे भीतर का सम्पूरं जहर हरदम बा चाहि > 
फेकतो रहती हे और हमें चंगा किया करती हे । अतः हमें चाहि 
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कुकर्मो को त्यागकर सुकर्मों द्वारा अपना पुनरुद्धार कर लें। 
उद्धार हमारे ही हाथ में हे। वस्तुतः हम अपने डाक्टर हें, गुरू हैं। 


--पद (राग--अ्रसाबरी) 


कर्मों का फल पाना होगा NS oll 
क्यों न अरे तू चेत में आवे, 

सभी ठाट तज जाना होगा । 
विषय भोग से सभी तरह बच, 
बचो न तो सड़ जाना होगा ॥१॥ 
सुर-दुलंभ-तनु भोग श्वानवत्‌, 
क्या श्रव पशु कहलाना होगा । 
घर्माधमं कछू नहिं मान्यो, 
कमं-दण्ड यहीं पाना होगा ॥२॥ 
अन्त समय ए रे मन मुरख, 
जङ्गल तेरा ठिकाना होगा । 

कुछ इस जगह में कीति कमा ले, 
घर्महि साथ ले जाना होगा ॥३॥ 
भूलि गयो कतव्य आपनो, 

देख बहुत पछताना होगा । 
आँख रहते अन्धा मत बन, 

शुभ विवेक से तरना होगा ॥४॥ 
जेसा-जेसा कर्म करेगा, 

वैसा ही फल पाना होगा । 

अब भी “वामन” चेत में भ्राजा, 
नहि तो दुर्गति पाना होगा ॥५॥ 
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` पातं न शोच्य" 
“बीती ताहि बिसारि दें, भागे की सुधि लेइ ।” 

सचमुच हमको अब जरूर सम्हलना होगा। जलते हुए 
मकान से बाहर निकल आने में ही बुद्धिमानी हे; उसी में 
जिन्दगी है । यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो महापुरुषों 
के सदुपदेशानुसार हमको तन-मन-धन से जरूर चलना 
होगा । माता, पिता अथवा गुरू यदि अधमंमयी आज्ञा 
करते हों तो उनकी वह आज्ञा घ्र.व, प्रह्लाद, शुक्र आदि की तरह 
कदापि न मानो ! भोष्मपितामह ने अपने ब्रह्मचर्य के भंग करने 
की गुरू की ग्रनुचित भ्राज्ञा बिलकुल नहीं मानी, तब गुरू-शिष्य 
में युद्ध छिड़ा । अन्त में परशुराम जी को उस महान प्रतापी 
अखंड ब्रह्मचारी, धर्मेप्रतिज्ञ भोष्म के सामने हार माननी पड़ी । 
अहा ! क्या यही agai का प्रताप हे। हमको भी अपने 
ब्रह्मचर्य के पालन में अब ऐसा दृद्प्रतिज्ञ होना चाहिए । 

“श्यं न टूटे पड़े चोट सौ घन की। 
यही दशा होनी चहिये निज मन को ॥ 

सचमुच हृदय से चाहने वालों को जैसी बुराई सरल है, 
वैसी भलाई भी सरल है। अतएव मनुष्य को चाहिये कि वह्‌ 
अपने aa मन को ggir या विवेकपूर्वक विषय से 
हटावे । बुराई एकाएक दूर नहीं हो सकती, यह बात सच है, 
परन्तु “पुरुषस्य प्रयत्वशीलस्य असाध्यं नास्ति ।” पुरुषार्थी 
पुष के लिये संसार में कुछ भी असाध्य व श्रशकय नहीं हे। 
हृदय से उचित प्रयत्न करने पर सब कुंछ सरल है। अ्रभ्यास 
से असाध्य मी साध्य हो जाता है। बड़े-बड़े भ्रफीमची और 
शराबी भी अपनी मात्रा को थोड़ी-थोड़ी घटाते-घटाते श्रन्त में 
व्यसन-मुक्त हो गये हैं; इस बात को कभी न सुलो। वेसे ही 
हम भी सुधर सकते हैं। . 
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रहे शान्त जो युवा में, शान्त धीर वह वीर । 

नष्ट हुए पर वीर्ये के, को न बने गम्भीर ? 
सच्चा कुशल सारथी नही है, जो उन्मत्त घोड़ों को अपने 
काबू में रखता है, उन्हें उच्छङ्कल नहीं होने देता। वेसे ही 
सच्चा वीर पुरुष वही है, जो कि युवावस्था में भी प्रबल इन्द्रियों 
को अपने अधीन रखता है, उन्हें स्वतन्त्र व स्वेच्छाचारी नहीं 
होने देता । शत्रुओं पर ओर सम्पूर्ण राजाशों पर विजय प्राप्त 
करने वाला सच्चा शुर नहीं कहा जा सकता । सच्चा शुर वही 
, है जो मन और इन्द्रियों का स्वामी हे ग्रोर मन तथा इन्द्रियों 
पर केवल महापुरुष ही अधिकार चला सकते हैं; और कोई 
मनुष्य यदि सदुपदेशों के अनुसार मन-कर्म वचन से चले तो 
महापुरुष हो सकता है; इसमें कुछ भी कठिनता नहीं हे । मेला 
कपड़ा जैसे पुनः साफ हो सकता है, वैसे ही विषय व gad- 
सन से गन्दा बना हुआ मन भी पुनः साफ हो सकता है। 
परन्तु अटल निश्‍चय व पूरी दृढ़ता होनी चाहिए । पवित्र मन, 


माता, पिता, गुरू व मित्रों से भो अधिक उपकारी हे। मन हो. 


मनुष्य को नरक में से निकाल कर ऊँचे पद पर पहुँचाता है। 
मन हो सुख-दुःख का असलो कारण हे, मन ही स्वर्गं व नरक, 
| बन्धन व मोक्ष का प्रदाता हे, ऐसा भगवान श्रोकृष्णाचन्द्र का 


वचन हे ।-अतः मन को वश में रक्खो। मन बडा दगा- 


बाज हे । मन के वायदे को कभी न मानो । “मन के हारे हार 


हे मन के जीते जीत” यह अटल सिद्धान्त जानो। मन को | 
न्‌ बाँधोगे तो मन तुमको जहाँ चाहे वहाँ पटक देगा, | 
निश्‍चय समझो । क्या आपको इसका अनुभव नहीं है? | 
“गस्मोद्धार केसे हो ?” इस पर सन्त कहते हैं-मन की _ 
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कथनी से उल्टी रीति पर चलो उल्टी चाल चलो। मनका 
गुलाम सबका गुलाम हे, वह पण्डित होने पर भी महा सूख 
हे, बलवान होने पर भी महान्‌ दुबंल और राजा होने पर भो पूरा 
दुखी, श्रभागा और भिखारी है।” मन का स्वामी ही सम्पूर्ण 
जगत का स्वामी हे, चाहे वह शरीर से भले ही दुबल हो । 
श्रीगोस्वामी जी कहते हैं :-- 


काम क्रोध मद लोभ की, जब तक मंन में खान । 
तुलसी पण्डित सूरखौ, दोनों एक समान ॥१। 


ग्रतः हमें चाहिए कि इस ग्रन्थ में दिये हुए सरल, श्रेष्ठ व 
अमुल्य नियमों द्वारा अपने मन को स्वाधीन कर ब्रह्मचयं को 
सच्चा पालन करें तथा अपना सच्चा उद्धार कर लें। z 

N U7 
१४--वीयं की उत्पत्ति _ 
रसाद्रक्त' ततो मांसं मांसान्मेदा प्रजायते । 
सदस्याऽस्थि ततो मज्जा मज्जया शुक्रसंभवः 
--श्रीसुश्रुताचाये 
मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह प्रथम पेट में आकर 
पचने लगता हे और उसका रस बनता है। उस रस का पाँच 
दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पेदा होता हे। रक्त का भी 
पांच दिन पाचन होकर उससे मांत बनता है। पाचन की 
यह क्रिया एक सेकंड भी बन्द नहीं रहती हे । एक को पचाकर 
दुसरा, दूसरे से तीसरा, तीसर से चोथा, ऐसा एक से एक सार 
पदार्थ पैदा हुआ करता है और प्रत्येक क्रिया में फजूल चीज 
मल, मूत्र, पसीना, आँख, कान व नाक का मेल, नाखून केशादि 
के रूप में बाहर निकल जातो हैं। इसी प्रकार पाँच दिन केः 


y 
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` सार पदार्थं “वीयं” बनता हे। फिर उसका पाचन नहीं हो 
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सकता । यही वीयं फिर “भ्रोजस” रूप में सम्पूर्ण शरीर में 
चमकता रहता हे। खी के इस सप्त गुद्धातिणुद्ध सार पदार्थ 
को “रज” कहते हैं । दोनों में भिन्नता होती है। वीर्ये काँच की 
तरह चिकना और सफेद होता है और रज लाख की तरह 
लाल होता है । अस्तु, इस प्रकार रस से लेकर वीयंव रज 
तक छः धातुग्रों के पाचन करने में पाँच दिन के हिसाब से 

पूरे ३० दिन व करीब ४ घन्टे लगते हे, ऐसा आर्य-शाखों का 

सिद्धान्त हे ।& 

यह वीयं व रज कोई खास जगहों में नहीं रहता । सम्पुरां 
ही इसका निवास-स्थान है । बादाम या तिल में जैसे तेल, 
दूध में जेसे मक्खन, किशमिश व ईख में जैसे मिठास, काठ में 
जेसी अग्नि किवा फूल में अथवा चन्दन में जैसे सुगन्धि सवंत्र 
कण-कण में भरी रहती है, उसी तरह वीयं भी शरीर के प्रत्येक 
ग्रणु-परमाणु में भरा हुआ है । वीयं का एक ब्र द भी निकालना | 
मानो भ्रपने शरीर को नीढू की तरह निचोड ही डालना हे । जेसे | 
मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींचा जाता हे, उसी | 
प्रकार पूर्वोक्त नवधा मैथुन द्वारा शरीर के समस्त परमाणुओं | 

से वीये खींचा जाता हे। उस समय शरीर की तमाम नस हिल 
जाती हैं और शरीर के सभी अ्रवयवो को रेल की तरह बड़ा भारी | 
घक्का पहुँचता हे । | 


कन ai aaa aaa ल 
- 


नी 


wa रसादौ मजन्ते प्रत्येकं क्रमतो रस: । 
्रहोरात्रात्स्वयं पंच साद्धं दंडंच तिष्ठति ॥ इति भोज 
अर्थ--रस से मज्जान्त पर्यन्त प्रत्येक घातु पाँच दिन-रात व डेढ़ घडी 
तक रहती है । (ढाई घड़ी का एक घन्टा द्वोता है। ) 
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चमक, दमक, उत्साह, आनन्द, बल ओर आयु सभी धीमे पड़ 
जाते हैं ओर अन्त में जीवनःदीप भी बुझ जाता है--जीवन 
का सवंनाश हो जाता हे। 

वीयं के ऊपर चढ्ने ही को शास्त्र में ऊर्ध्वरेता कहते हैं 
ओर पतन को भ्धोरेता। ग्रखण्ड ब्रह्मचारी में और जिसका 
एक मरतबे भी वीर्य पतन हुआ हो--इन दोनों में बहुत फर्क 
होता है। ऐसे पुरुष को उष्व-रेता बनाने को देवी शक्ति बहुत 
कुछ नष्ट हो जाती है तथा उसका श्रघःपतन होता हे । 
एक मरतबे के वीय-नाश से विश्वामित्र का कितना भयङ्कर 
पतन हुग्रा, इस उदाहरण से अलोमाँति सिद्ध होता हे । 
चीयं का पतन होते ही मनुष्य का पतन तत्काल होता, 
है। उसकी सम्पूणं शक्तियों का ह्लास होने लगता है । ज्यों-ज्यों 
वीयं का नाश होगा, त्यों-र्‍्यों जीवन का अवश्य नाश होगा 


&पाठको को स्मरण होगा कि “हस्तमेथुन?? में हमने वीयनाश के 
सभी प्राकृतिक साधन समाविष्ट किये है । 
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आर ज्यों-ज्यों वीयं धारण किया जायगा, त्यों-त्यों जीवन का 
भी तारण होगा झऔर मनुष्य बहुत उम्र तक जीवित रहेगा । 
ब्रह्मचय ही से मनुष्य सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है ओर 
उसमें देवी शक्तियाँ प्रगट हो सकती हें । 


झब यह जानना आवश्यक हे कि कितने भोजन से कितना 
| वीयं पेदा होता है । इसका निश्चय बेज्ञानिकों ने इस प्रकार 
किया हे कि एक मन यानी ४० सेर खुराक से १ सेर रुधिर 
बनता है भर १ सेर रुधिर से दो तोला वीर्य बनता है । 
यानी “एक तोला वीयं के बराबर चालिस तोला किवा श्राध 
सेर खुन” यह उनका सिद्धान्त हे । 


यदि नीरोग मनुष्य सेर भर खुराक रोज खावे तो ४० सेर 
` खुराक ४० दिन में खायेगा। ग्रतः यह सिद्ध हुआ कि चालिस 
दिन की कमाई दो तोला वीयं हे । इस हिसाब से ३० दिन की 
अर्थात्‌ एक महीने की डेढ़ तोला हुई। 


वीर्यं का नाश 


एक बार में मनुष्य का वीयं डेढ़ तोला से कम क्या 
निकलता होगा, जो कि ३० दिन की कमाई हे। अब जरा 
विचारने की बात हे। इतने कठोर परिश्रम से तीस दिन में 


प्राप्त होने वाली डेढ़ तोला ग्रमुल्य व ग्रतुल दौलत एक क्षण | 


ही में फूंक डालना कितनी घोर मुखता हे ! यह कितना घोर 
पतन हे ! ऐसा पुरुष उस मूर्ख बागवान के समान है' जो तन, 
मन, घन से दिन-रात परिश्रम कर फूलों का सुन्दर बाग तैयार 


करता है और पेदा हुए असंख्य फूलों का इत्र निकलवा कर | 
उसे मोरियो में डालंता व डलवाता हे । आमदनी एक रुपये 
की खिचे तीस रुपये का', ऐसा मनुष्य जितना अन्धा, सुखँ | 
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वीं का नाश [ ५३ 


पागल और भिखारी हे, उससे करोड़ गुना वह आदमी मुखं, - 
पागल, अन्धा, भिखारी, रोगी, दुखी, अभागा और काल का 
शिकार है जो एक महीने से ज्यादा की वीर्य-सम्पदा को एक 
दिन में खाक कर डालता हे। एक मरतने के वीर्यनाश से ही यदि 
मनुष्य की महा दुदंशा होती है तब रोज दो-दो, तीन-तीन 
मरतवे थवा चोथे ग्राठवें दिन वीयंनाश करने वाले फिर अति 
शीघ्र नष्ट होंगे, इसमें सन्देह ही क्या हे। अतः जिन्हें दीर्घायु 
व सुखी बनना हे, उन्हें महीने में एक मरतबे से अधिक 
अथवा श्रीमनु महाराज को आज्ञानुसार “हतुकाल' का सच्चा 
गथ समझ कर महीने में दो मरतबे से श्रधिक्र तो कभी वीर्यंनाश 


न करना चाहिए। नहीं तो उल्टा अपना नाशा हो जायगा, यह . .८ 


बात याद खखो । 

ग्रीस ( यूनान ) के महाज्ञानी तत्ववेत्ता साक्र टीज (सुकरात) 
से किसी ने पुछा कि *ख्री-प्रसक्ष कितने मरतबे करना 
चाहिये ?” उत्तर मिला कि “जन्म भर में एक बार ।” फिर पूछा 
“यदि इतने से शान्ति न हुई तो ?” “अच्छा फिर साल भर में 
एक बार करे।” “उतने से भी मन न माने तो ?” “अच्छा फिर 
मास भर में एक बार करे ।” इतने पर भो न रहा जायःत़ो ? 
“'ग्रच्छा फिर माह में दो बार कर सकते हो, परन्तु जल्दी मृत्यु 
होगी ?” “इतने पर भी शान्ति न मिले तो ?” “अच्छा तो फिर 
ऐसा करे कि अपने कफन का सब सामान लाकर घर में 
पहले रख दे और फिर जेसा दिल में ग्रावे वेसा किया करे, 
क्योंकि न मालुम किस समय उसकी मौत ग्रा जावे ओर उसे 
खा डाले !” s, 

रति-प्रसङ्ग में अनेकों के अनेक मत हें। चाहे जितना हो 
मतभेद क्यों न हो परन्तु सार बात हे कि वोयंनाश जितना हो 
कम किया जायगा उतना ही स्वास्थ्य भ्रधिकत अच्छा होगा 
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और मनुष्य दीर्घायु रहेगा, यह मत सभी को मान्य है। जितना 
अधिक विषय का सेवन किया जाता हे उतना ही मन अधिक 
अशान्त, मलिन, पतित व दुखी हो जाता हे । वह तभी शांत हो 
सकता हे जब वह या तो घमं के अथवा प्रकृति के नियमानुसार 
चले किवा मिट्टी में मिल जाय । 


सब के सब ब्रह्मचारी 


कोई कह सकता है “सभी लोग ब्रह्मचारी बन जायें तो फिर 
सृष्टि चलेगी केसे ?” हम कहते हैं, मित्रो ! सृष्टि चलाने की फिक्र 
आप न करें। सृष्टि का चलाने वाला निराला ही है। केवल आप 
अपनी ही फिक्र करो ओर विषय के कारण अकाल में नष्ट-भ्रष्ट 
न हो । ब्रह्मचर्य से सृष्टि नष्ट तो नहीं, किन्तु सुक्ति अवश्यमेव 
हो सकती है । क्योंकि ब्रह्मचर्यं ही आत्मोद्धार का तथा विश्वोद्धार 
का सच्चा रहस्य हे। अखण्ड, वीयंधारण तथा शास्त्रोक्त विषय 
का नाम ही ब्रह्मचयं हे । वस्तुतः ब्रह्मचयं से सृष्टि चष्ट होगी, 
ऐसी शंका करना ही व्यथं व मुखंतापुण हे। प्रकृति शांत होते 
हुए भी अनन्त हे, बस इसी एक वाक्य में इस प्रन का मुँह-तोड 
उत्तर हे। हमारे ब्रह्मचयं ब्रत घारण करने से अनन्त अर्थात्‌ झन्त- 
रहित प्रकृति का कदापि अन्त नहीं हो सकता, यह बात हमें 
कभी न भुलनी चाहिए । ग्रतः मित्रो ! प्रथम अपने हो उद्धार 
की कोशिश करो । क्योंकि आत्मोद्धार ही लोकोद्धार हे। यदि 


ऐसा न करोगे तो तुम्हारी चमगीदड़ की भाँति उलटी स्थिति 


होगी, निश्चय जानो । 
१५. गृहस्थी में ब्रह्मचयं 
ब्रह्वाचयं समाप्याय गृहघमँ समाचरेत्‌ । 


ऋणत्रयविमुक्त्यर्थं घर्मेणोत्पादयेत प्रजास्‌ ॥१॥ 
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गुहस्थी 


्रह्मचयं की वस्या पूणं होने के बाद पच्चीस वषं की gaT- 
वस्था में गुहस्थ-धर्म को स्वीकार करे और ऋणात्रय विमुकत्यथं 
Wasa, ऋषि-ऋण, पिठ-ऋण,) इससे छुटकारा पाने के हेतु 
धर्म की विधि से सुप्रजा निर्माण करे न कि कुप्रजा । 

mA में हमारे ग्राचायों ने प्रकृति के नियमानुसार ब्रह्म- 
चयं के नियम पहले ही बाँध रखे हैं। प्रकृति के नियमों को 
तोड्ने से किसी का भला नहीं हो सकता है। यदि उन नियमों 
के अनुसार चले तो मनुष्य स्त्री के रहते हुए भो ब्रह्मचारी हो 
सकता हे। अखंड ब्रह्मचारी में और गृहस्य ब्रह्मचारी में यद्यपि 
बहुत फर्क होता है तब भी धम के नियम के अनुसार चलने वाला 
गृहस्थ ब्रह्मचारी भी महान तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, मनस्वी 
अर्थात्‌ मनोनिग्रही व सामथ्य॑-सम्पन्न होता हे। जिस स्थान में 
सच्चा ब्रह्मचारी पहुँच सकता है, उसी स्थान में सच्चा गृहस्थ भी जा 
सकता हे । परन्तु आज सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी भारत में कितने 
होंगे ? बहुत ही कम । यह नितान्त स्वल्प हें। सच्च गुहस्थ 
ब्रह्मचारी के न होते से ही भारत गारत हो रहा हे। घर-घर में 
कुसन्तान फेल गई हे जो १२ वर्ष की उम्र के बाद हो अपने 
ब्रह्वाचयं का सत्यानाश करने में प्रवृत्त होती हे । स्वयं माता 
पिता ही अपने कन्या-पुत्रो के ब्रह्मचयं के नाश का बाल-विवाह 
द्वारा खुल्लम-खुल्ला यथेष्ट प्रबन्ध कर रहे हैं। भला ऐसे नादानों 
से खुद उन्हीं की नहीं, तो देश की भलाई की आशा केसे को 
जा सकती हे? जो प्रकृतिं के नियमों को पेर के तले कुचलता 
हे, उसे प्रकृति मो कठोरता से कुचल डालती है। बहुत से 
विवाहित पुरुषों का ख्याल है कि अपनी धर्मपत्नी के साथ महीने 
में चाहे जब, हफ्ते में कई दिन और रात में चाहे जितने 
मरतबे कितने ही काल तक विषयमोग करना बिलकुल शास्त्रः 
संगत और ईश्वरीय झाज्ञा के अनुसार हे, इसमें कुछ भी पाप 


प्न Chennai and eGangotri 
agaa | 
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व ग्रधमे नहीं हे ओर न उसमें हानि होती है। परन्तु यह 


ख्याल अत्यन्त गलत और महानाशकारी हे। भाइमो, जरा. 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


प्रकृति की ओर तो देखो ! पशुझों की अपेक्षा मनुष्य कितना | 


बलहीन हे? पशुओं की जननेस्द्रिय-सामथ्ये कितनी अल्प 
व नियमित हे ? इस पर से मनुष्यों को, जो कि घोड़ा, बेल, 
हाथी, सिहादिकों से कम शारीरिक सामथ्य रखता है, कितना 


अत्यल्प व अत्यन्त नियमित विषय सेवन करना चाहिये, 
इसका आप ही हिसाब लगाइए | सच कहा जाय तो मनमाना | 


` विषय सेवन करने वाला पशुओं से भी गया बीता है । ऋषियों 
का सिद्धान्त हे कि :— 


ऋतावृतौ स्वदारेषु संगतिर्या विधानतः 


agad तदेवोक्त गृहस्थाश्रमवासिनम्‌॥ 
--श्रीयाज्ञवल्क्य 


ऋतुकाल में अपनी स्त्री से (धमंपत्नी से) विधियुक्त 
अर्थात्‌ शास्त्राज्ञानुसार केवल सन्तान के हेतु समागम करते 
वाला पुरुष गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही हे। 
“संतनाथं च मेथुनस्‌' यह स्पष्ठ व सख्त शास्नाज्ञा हे, याद 
रक्खो। श्रीमन महाराज कहते हेँ--“मास में ऋतुकाल में 
केवल दो ही रात्रि में जो धमंशास्त्रानुसार स्त्री-सेवन करता 
है वह धर्मात्मा पुरुष स्त्री रहते भी ब्रह्मचारी हे ।” 


इसमें का “ऋतुकाल” यह शब्द अत्यन्त महत्व का हे। 


ऋतुकाल का मतलब स्त्री के रजोदशंन काल का चौथा ही दिन | 
नहीं हे । उस दिन यदि शिवरात्रि, एकादशी अथवा नवरात्र न 
' आया हो अथवा घर में कोई मर गया हो तो क्या उस दिन | 
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कामरिपुचरितार्थ करना ही होगा ? नहीं, कदापि नहीं ! वेसा 
करना महा अधम एवं महापाप होगा । 


बस इससे अधिक हम यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं 
करना चाहते । विष भी यदि डाक्टर की राय से खाले तो 
वह भी अमृत के तुल्य फल देता हे। वेसे ही अपनी स्रो- 
प्रसंग भी यदि धमं-शाम्रानुसार सुतिथि, सुनक्षत्र का 
विचार कर, प्रमाण में करे तो वह भी परम कल्याणकारी होता 
है। 'अप्रमाण!? में निस्सन्देह नाश हे। प्रमाण से लेने पर 
विष भी रोगियों के लिए अमृत बन जाता हे। कुसमय पर 
बीज बोने वाला किसान डूब जाता है। ठीक यही न्याय अपनी 
खी के साथ प्रसंग में समझ लीजिए। याद रक्खो, धर्मानुकुल 
चलने ही से हम गृहस्थी में भी ब्रह्मचारी बन सकते हें ग्रोर घर 
में, जेसे चाहें वेसे, शूर वीर श्रेष्ठ पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते 
हैं। अन्यथा पर-दारागमन न करने पर भी मनुष्य व्यभिचारी 
पद को प्राप्त होता हे भौर उसकी संब तरह से दुर्गत ` 


होती हे । 


धर्मार्थो यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवद्यातुगः । 
श्रीप्राणाधनदारेभ्यो: क्षिप्रं स परिहीयते ।। 


जो घमंतत्व का परित्याग करके, इन्द्रिय वश हो स्वेच्छा- 
चार अर्थात्‌ अपनी मनमानी करते हें, शीघ्र ही, घन, प्राण, खी 
पुत्रादि सभो नष्ट होकर, उनकी महान दुर्गति होती हे । ओर 
जो धमंतत्वानुसार चलते हैं, उनका देखवे ही देखते सब | 
तरह से उत्कषं होता हे ओर अन्त में सद्गति होती हे। 
«तस्मात्सवं-प्रयत्तेन घमं शुक्रं च रक्षयेत्‌ !” इसलिए सब प्रकार से 
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| 
प्रयत्नपुर्वक धमं व ब्रह्मचर्यं की रक्षा कीजिये क्योंकि घ | 
जीवन हे और ग्रधम हो मृत्यु हे, तथा ब्रह्मचर्यं ही जीवन हे ओर | 
वीर्यंनाश ही मृत्यु हे। | 
| 
| 


३--बाल विवाह 


वाल-विवाह प्रत्यक्ष काल-विवाह ही है । यह पुणंतया ब्रह्मचय | 
का नाशक हे । बाल-विवाह adat धमं-विरुद्ध व अप्राकृतिक हे 
तथा वेद-शात्न के प्रतिक्कल& हे । प्रकृति के नियमानुसार ही घमं | 
शालन में नियम हे । बाल-विवाह प्रकृति एवं धमं के विरुद्ध केसे | 
है, सो सब सुन लीजिये-- | 

(१) जो पेड़ जल्दी बढ़ते, जल्दी फूलते-फलते हैं (जैसे केला, 
` पपोता, रड़ इत्यादि) वे हो जल्दी नष्ट भी होते हैं। वेसे 


वेदानधीत्यवेदी वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 

aaga ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमाविशोत्‌ ॥ 
सबसे श्रेष्ठ स्मृतिकार साक्षात्‌ वेदमूति मनु जी कहते हैं--जब तक 
लड़का तीन दो व एक वेद पुर्ण न सीख ले और कमसे कम २५ वर्ष |. 
तक अखण्ड ब्रह्मचयं त्रत पालन कर झपने ध्रापको गृहस्थो चलाने 
के लिए पूणां समर्थं न बना ले तब तक पनी शादी कदापि न करे 


यहो वेद की आज्ञा है । faai के लिए भी ऐसी ही ग्राज्ञा है । इसके लिए 
प्रमाण | 


——————————.——— 


ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ 
अनडवानत्रह्मचर्यंण ग्रश्‍वो घासं जिगीर्षति 
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जो बालक-बालिकायें जल्दी ब्याही जाती हैं, वे जल्दी ऋतुमयो 
होती हैं । केवल ऋतु प्राप्त होना यही खी की युवावस्था का 
लक्षण नहीं हे। दुध-मुँहें दांत को ईख चूसने के लायक 
समझना घोर मूखंता हे । ऋतुकाल का सच्चा ग्रथ समझो | कम 
से कम गर्भाधान के समय स्त्री की आग्रु १६ वर्ष की होनी चाहिए 
और पुरुष की २५ वर्ष की जो जल्दी बच्चे वाली होती हैं 
वे बहुत जल्द रोगग्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त होती हें । प्रत्यक्ष 
उनकी यह हालत है, तब फिर उनके सन्तान की कौन कहे ! 
“बाप से बेटे सवाई” जल्दी मरते हैं, तदनन्तर माता पिता रोते 
हैं और अपने ही हाथ से अपने कन्या-पुत्रों को चिता पर 
लिटाकर फूकते हैं और अपना काला सुह लेकर घर वापस 
आते हैं। वाह रे प्रेम ! 


(२) जो पेड़ जल्दी नहीं बढ़ते ( जेसे ग्राम, इमली, अमरूद 
इत्यादि) और जल्दी फूलते-फलते नहीं वे जल्दी मरते भी नहीं । 
वेसे ही जो बालक-बालिकाएँ ज्यादा उम्र में व्याही जाती हैं और 
गर्भाधान के समय खरी की उम्र १६, पुरष की उम्र २५ वर्ष की 
आयु होती हे और जो घमं-नियमों के अनुसार चलते हैं, वे निस्पन्देह 
सौ वर्षे तक जीवित रहते हैं, ऐसा भीष्म पितामह का सिद्धान्त 
हे। परन्तु भ्रकाल ही में माता-पिता बने हुए अकाल ही में यम- 
पुर सिधारते हैं। “अधमंज्ञा दुराचाररास्ते भवन्ति SIDA 1? 

; ष्म 


(३) घास की अग्नि जैसे जल्दी बढ़ती हे वेसे ही जल्दी 
बुझ जाती हे और आम, इमली की अग्नि जल्दी नहीं 
बढ़ती और इस कारण जल्दी बुझती भी नहीं हे। “जो जल्दी 
बढ्ता हे सो जल्दी गिरता हे” यही प्रकृति का नियम हे। | 
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(४) आम में जब बोर आती हे तो उसमें से बहुत कुछ नष्ट | 
हो जाती हें । फिर छोटे-छोटे फल (प्रम्बिया) लगते हैं, उनमें | 
से भी बहुत कुछ नष्ट होते हैं । फिर ग्राँवले जेते बड़े होते हैं, उनमें 
से भो बहुत कुछ नष्ट होते हँ। जब वे और भी पृष्ट होते हूं 
तब कहीं वे आखिर तक उस पेड़ पर स्थिर रहते FIN 
ही जो बालक-बालिकाय बचपन में ही ब्याहे जाते हें उनमें से 
बहुत मर जाते हैं, जिसका अनुभव आज प्रत्यक्ष हम गाप कर 
रहे हैं, और जो पच्चीस वर्ष तक ब्रह्माचयं पालन कर गुहस्था- 
श्रम में विधिवत्‌ प्रवेश करते हैं वे ही केवल सौ वर्ष तक 
जीवित रह कर जीवन का पूर्ण आनन्द लूटते हैं । | 
(४ ) कच्ची कलियाँ तोड़ने से पुष्पों की महक मारी जाती 
है। उनमें सुगन्धि नही मिल सकती । कच्चे फल, रसहीन, 
कसेले ओर रोगकारी होते हैं। कच्चा भोजन पेट में अनेक | 
रोग पेदा करता हे। वेसे ही कच्चेपन में विवाह करने और 
वीयं को नष्ट करने से अर्थात्‌ अपक्व वीयं-पात से नपुंसकता 
दुर्बलता, क्षय, प्रमेहादि: भीषण रोग उत्पन्न होते हें जो उस 
व्यक्ति को अकाल ही में मृत्यु की गोद में पहुँचने में पुरणं सहा- 
यक बनते हें । | 
Sh (६ ) कच्चा बीज कोई भी किसान खेत में नहीं बो सकता | 
कि उसमें खेतों का और बीज वाले माली दोनों का नाश 
होता हे। किसान लोग खेत में बोने वाले बीज को प्राण के 
तुल्य सम्हाल कर रखते हैं। यदि कमी भूखे भी रहना पड़े तो 
भो कुछ परवाह नहीं करते, परन्तु उस बीज में ऋतुकाल 
(फसल) तक हाथ नहीं लगाते। वेसे ही मनुष्य को भी अपने 
वीयंरूपी बीज को २५ वर्ष तक पूरे तौर से सम्हालना चाहिये 
ओर मेथुन से सवंथा बचा रहना चाहिए । “जेसे बोश्नोगे | 
स काटोगे ।” यह ध्यान में रक्खो। न 
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(७) कच्चे yA में व कच्चे काठ में घुन जल्दी लग! 
जाता हे और पके में बिलकुल नहीं लगता । वेसे ही बचपन 
में वीय को नष्ट करने वाले, जब गाँव में कोई रोग फेलता हे 
तब सबसे पहले काल के शिकार बनते हैं, वेसे ही २५ वर्ष 
वाले ब्रह्मचारी शिकार नहीं बनते। यथार्थ में ब्रह्मचयं ही | 
जीवन हे और वीर्यनाश ही मृत्यु है । 

(=) भट्टी में कम पका हुआ घड़ा (सेवर घडा ) पानी 
के संयोग से बहुत जल्दी टूट जाता है, परन्तु पक्का नहीं 
हटता । वेसे ही कच्चे वीयं का पुरुष स्त्री-संयोग से अथवा | 
अनुचित वीर्यपात से जल्दी नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। 

प्रकृति के इन आठ प्रमाणों से आपने अब भली-भाँति 
समझ लिया होगा कि “बाल-विवाह प्रत्यक्ष ही काल-विवाह 
है 1” “विद्यार्थी ब्रहमचारी स्यात्‌” अर्थात्‌ सच्चा वही विद्यार्थी 
हे जो ब्रह्मचारी है, वह किसी बात में भ्रसफल नहीं होता, 
क्योंकि उसकी बुद्धि, प्रतिभा, विचार-शक्ति, स्मरण शक्ति आदि 
सभी शक्तियाँ तीव्र होती हैं । वीर्यभ्रष्ट विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्ति भें _ 
पूर्ण असफल सिद्ध होता हे। हाय | जिस-देश- से विद्यार्थी 
अवस्था ही में--बचपतने ही मेश हमचय का नाश किय या जाता 


हे, लड़के को तैरना सिखाने के " पहले ही जो मा afar उसे” 
बेचारे के गले में स्त्री-हपी- पत्थर बाधकर उसे- दुस्तर संसार: 


सू 

सागर में ढ थि र lr जात नया हो हैं, उस देश की उन्नति केसे हो 

सकती हे । त f 
~ कन्यां यच्छति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया 
कुरूपा कुशीलाय स प्रतु जायते नर: । 

श्री भगवान स्कन्ध कहते हें-“जो पुरुष धन अथवा दहेज 


की लालच से अपनी अबोध कन्या किसी वृद्ध को, खूसट R 
नीच को; दुराचारी व्यभिचारी को, कुरूप को, अर्थात्‌ अन्धे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६२०१7९५ by Arya Samaj ह्म्म AI हः eGangotri 


लँगड़े, लुले, रोगी, कुबडे, कोढ़ी, अपाहिज--इनमें से किसी 
को अथवा दुर्गण दुर्व्यसनी को यदि ब्याह दे तो वह मरने के 
बाद नीच पिशाच योनि में बराबर जन्म लेता है ओर अपने 
नीच कर्मा के फल भोगता हे । 

बाल-विवाह तथा वृद्ध विवाह आदि दुष्ट-विवाहों की 
कप्रथायें उठा देने ही से देश में ब्रह्मचारी बालक-बालिकायं 
उत्पन्न हो सकती हैं ग्रौर उनकी बागडोर एकमात्र माता-पिताओं 
ही के हाथ में हे। श्रतएव ऐ माता-पिताग्रो ! ग्रब विवेक से 
काम लो। लकीर के फकीर मत बनो। घमं तथा प्रकति के 
नियमानुसार चलकर पुण्य के भागी बनो और कूल तथा देश 
का उद्धार करो। 


sO 


वीये 
१७ का प्रचण्ड प्रताप 
समुद्रतरणो यद्ठत उपायो नोः प्रकीतितः। 
संसार तरणो तद्वत्‌ ब्रह्मचयं प्रकीतितस्‌ ॥१॥ 
“जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नौका ही श्रेष्ठ साधन है, 
वेसे ही इस भवसागर से पार जाने लिए अर्थात्‌ सब दुखों 


' से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचये ही उत्कृष्ट साधन है।” क्योकि | 


“ब्रह्मचारी न कांचन ग्रातिमाच्छति।” अर्थात्‌ “ब्रह्मचय ही से 
सम्पूर्ण सुखों की उत्पत्ति हे” ऐसी श्रुति हे । 

सम्पूर्ण विश्व में प्राणिमात्र में जो कुछ जीवन कला 
दिखलाई देती हे, वह सब ब्रह्मचय ही का प्रताप हे । र 
में सोन्दयं, तेज, ग्रानन्द, उत्साह, सामथ्यं, असामान्यर्ता 
मोहकता अर्थात्‌ आकषंणात्व व सजीवत्व आदि अनेकानेक 
उच्च बातों का समावेश होता हे । जेसे हाथी के पेर में सभी 
जीवों के पेर समाते हँ वेसे ही एक ब्रहमचये ही. में सब कुर्वे 
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आ जाता हे। 'एकहि साधे सब सधे' ऐसा शक्ति-सम्पन्न साधन 
यदि विशव में कोई हे तो वह एकमात्र ब्रह्मचयं ही हे। ग्रतः 
प्रयत्नपूर्वक एकमात्र ब्रह्मचयं ही को सम्हालो । क्योंकि ब्रह्मचयं 
ही सम्पूर्ण शक्तियों का खजाना हे। 

जो ब्रह्मचारी हे उसमें देवी तेज gepe कर भरा रहता! 
है । आपकी आँखों में जो इतनी ज्योति हे, वह किसका प्रभाव l 
गाल पर गुलाबी छटा, मुख पर कमनीयता, छाती में 
अकड़, चाल में फौजी ढङ्ग ग्रादि यह किसका प्रताप हे! 
क्लास में प्रथम नम्बर रहना, खेल में अग्रगएय रहना, कुश्ती 
में किसी सेन हारना, बड़े भारी बोझ को सहज ही उठा 
लेना, हाथ में दिया हुआ काम पुरा करना, एक शब्द ही से 
दूसरों को वश में कर लेना, बड़ी-बड़ी समाग्रों में खड़े होते 
ही अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज से बड़े बड़े विद्वानों 
की अच्छी-अच्छी युक्तियां अपनी वाकघारा के प्रभाव में बहा 
देना, अत्यन्त निभंयता, साहस तथा दृढ़ निश्चय का होना-- 
यह सब किसका प्रताप हे? निश्चय जानिये, यह सब के 
ब्रह्मचयं ही का अढुमुत प्रताप हैं। कुमार ग्रवस्था में संभल 
कर चलने के ही ये सब चमत्कार हें । : 

ये तपश्च तपस्यन्ति कौमारा ब्रह्मचारिणः | 
विद्यावेदन्रतस्नात दुर्गाएयपि तरन्ति ते। 

. जो कुमार ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं रूपी तप के तपस्वी हैं और 
जिन्होंने सुविद्या (वेद) से ग्रपने को पवित्र बना लिया है, 
वे ही केवल अदुभुत और कठिन से कठिन कर्मो को कर सकते 
हैं ओर इस दुस्तर संसार से तर सकते हैं। क 

ब्रह्मचारी पुरुष सवंत्र दिग्विजयी होते हैं, उन्हें कभी अप- 


&“ब्रह्मचयं परंतप” ब्रह्मचयं ही सबसे क्षेष्ठ तपरचर्या हे । 
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| 
| 
यश नहीं मिलता । सम्पूणं अपयश का मूल एक मात्र वीये- | 
हीनता हे! वीर श्रभिमन्यु का नाश क्यों हुआ ? वह समर 
में जाने के पहले भारत-वंश विस्तार का “बीज” आरोपण | 
करके गया। पृथ्वीराज क्यों पकड़ा वा मारा गया? कहते हूँ | 
युद्ध में जाते समय कमर उसकी स्त्री ने कस दी थी। जो वीयं | 
को नष्ट करता हे, वह हर जगह नष्ट किया जाता हे भर | 
जो वीर्यं को धारण करता हे, वही सब जगह विजयी होता हे। 
सच्चा ब्रह्मचारी काल का भो काल होता है। दुश्मन भी उसके 
सामने कान्तिहीन पड़ जाते हें । "आत्मिक तेज जिसको 
अंग्रेजी में परसनल मेग्नेटिजम (१८८०1६ Magnetism) | 
अथवा तेजोबल यानी परसनल झोरा (Personal Aura) |. 
कहते हैं, ब्रह्मचारी में pege कर भरा रहता हे जिसके | 
प्रताप से लोग उस पर ग्रनायास लट्ट हो जाते हैं वह जो | 
कुछ कहता हे, वही प्रिय व सत्य मालूम देने लगता है और 
| 


Pe क PWR 


सबके चित्त में उसके लिये पुज्य भाव पैदा होता हे। 

एक घनी अच्छे कपड़े पहिनता हे; चेहरा भी उसका गोरा 
। ता हे, पर उसकी तरफ देखते हो हमारा कुछ अपराध 
न करने पर भी हम में एकाएक उसके लिए तिरस्कार बुद्धि 
जागृत होती हे। इसका क्या कारण हे? इसका एकमात्र 
कारण उसकी वोयहोनता ही हे। दूसरा किसी गरीब का 
नवयुवक सतेज बालक होता हे, परन्तु उसे देखते ही मनुष्य 
के चित्त में उसके लिए एकाएक स्नेहभाव जागृत होता हे। 
यह किसका प्रताप हे! यह सब वीयपुष्टता व ब्रह्मचयं का | 
दिव्य प्रताप हे। सारांश शुक्रसंचय ही स्नेह का एक मात्र 
आदि कारण हे, यह बात भक्षर-ग्रक्षर सत्य हे । 

स्वामी विवेकानन्द जब शिकागो (अमेरिका) की विराट 
विदवत्सभा में खड़े हुए, तब वहाँ के समस्त विद्वानों को उन्होंने 
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केवल पाँच ही मिनट में कठपुतलियों की तरह मुग्ध कर लिया, 
उनकी अच्छी-ग्रच्छी युक्तियो को अपनी वाक्‌-शक्ति के प्रवाह में 
क्षण ही में बहा दिया और लोगों को श्रपना पणां व स्थायी भक्त 
बना लिया । यह किसका प्रताप हे? यह केवल ब्रह्मतेज ही का 
प्रताप हे, जो कि एकमात्र ब्रह्मचयं ही से प्राप्त हो सकता हे, 
और अन्य किसी से नहीं। एक विद्वान भ्राता हे, तीन घंटे 
व्याख्यान देता हे और लोगों को अपनी वाक्सामथ्यं से हिला 
छोड़ता हे, पर लोग घर पर जाते ही वह सब भूल जाते हैं । . 
ऐसा क्यों ? यह सब वीयंहीनता की बदौलत ! दूसरा एक ऐसा 
ही मामूली मनुष्य ्राता हे, दो-चार ही शब्द सुनाता है, परन्तु 
वे ही दो-चार शब्द मनुष्य आखिर दम तक नहीं झुलता । यह 
किसका प्रताप हे ? यह सब ग्रात्मतेज का ग्रर्थात्‌ वीयंवत्ता का 
प्रताप हे। वीर्यभ्रष्ट पुरुष कभी ग्रात्मबली नहीं हो सकता, और 
न वह स्थायी प्रभाव ही डाल सकता हे, चाहे वह फिर जटा 
बढ़ाये हो, चाहे मु ड-मुडाये हो अथवा चारों वेदों का ज्ञाता हो । 
कहा हे--“एकतङ्चतुरा वेदः ब्रह्मचयं तथेकतः ।” एक तरफ 
चारों वेदों का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचयं का पुण्य, दोनों 
à ब्रह्मचयं ही का पुराय विशेष हे । 

ब्रह्मचये के प्रताप से श्री भीष्म-पितामह के सामने 
महान्‌ प्रतापी गुरु परशुराम जी को हार माननी पड़ी।, 
ही नहों, किन्तु श्री कृष्ण भगवान को भी उनके सामने अपन 
प्रण भूलकर आखिर में मुक ही जाना पड़ा। अहा ! कहते _ 
रोयें खड़े हो जाते हें। श्री हनुमानजी ने एक ही घूसे 
इतने बड़े भारी प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया और उस 
सुख से खुन बहाया। एक ही उड़ान में समुद्र लाँघना, बड़े-बड़े 
qii का सहज ही में उठा ले आना और काल के सुह 
थप्पड़ लगाना यह किसका सामर्थ्यं हे? यह सब ख 

i . 
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ब्रह्मचर्यं का ही सामर्थ्यं है । ब्रह्मचये से मनुष्य में निस्संशय 
अहितीय ब्रह्मतेज प्रकट होता है जिसके कारण वह बड़े-बड़े 
अदभुत काम बड़ी आसानी से कर दिखाता हे । आज तक 
जो कुछ बड़े-बड़े घामिक व सामाजिक परिवतंत हुए हैं 
वे सब -ब्रह्मचारियों ही के द्वारा अथवा ब्रह्मचर्य के हो बल 
पर हुए हैं । 
वीयहीनता के कारण आज हम लोगों को अपने पूर्वजों की | 
अद्भुत शक्तियों में भी सन्देह हो रहा है। क्‍यों न हो 
हमारे ही सो वर्ष तक जीवित रहने का यदि हमें सन्देह हे, तो 
फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिए सन्देह होना स्वाभाविक | 
बात हे! पुष्पक विमान के लिये भी तो हमें पहले सन्देह ही | 
था परन्तु आज जब प्रत्यक्ष विमानों को देख रहे हें तब चुप | 
मारकर सिर हिला कर कहने लगे कि होगा, भाई ये लोग | 
यन्त्र से चलाते हैं, परन्तु हमारे पूर्वज विमानों को मन्त्र से ही | 
चलाते रहे होंगे । श्रीभीषम पितामह, श्री परशुराम जी ओर | 
ययातिपुत्र, इन्होंने भ्रपने पिताश्नो के लिये और अनेक ऋषिः | 
कुमारों ने केवल परोपकाराथं दूसरों के लिये ब्रह्मचर्य धारण | 
किया था । परन्तु आज हमारी ऐसो स्थिति हो गई हे कि हम 
(खुद अपने ही उपकार के लिये ब्रह्मचर्यं को पाल नहीं सकते! 
भला इससे बढ़कर हमारे आत्मिक पतन का और स्पष्ट वा 
पुष्ट प्रमाण दूसरा कौत सा हो सकता हे। निर्वीये पुरुष को 
सभी बातें असम्भव-सी जान पड़ती हें । फलतः ब्रह्मचारी पुरुष 
के लिये संसार में तो क्या, त्रिमुवन में भी कोई बात झसम्भर्व 
व अप्राप्य नहीं । श्री भगवान शङ्कर कहते हैं :-- 
सिद्धे बिन्दो महायत्ने किं न सिद्ध्यति सुतले । 
यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येतादशो भवेत्‌ _ 
अर्थात्‌ “महान्‌ परिश्रमपूर्वक विन्दु को साधने वाते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 

1100 by Arya Am UE जीर्चितेः' हु" eGangotri | 
| 

| 

| 

| 


Digitized श rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ये का प्रचण्ड प्रताप [६७ 


ग्रखणड ब्रह्मचयं के लिए त्रिभुवन में भी कोई वस्तु ऐसी नहीं 
है जो श्रसम्भव व असाध्य हो । ब्रह्मचयं के प्रताप से मनुष्य 
मेरे ही तुल्य अर्थात्‌ ईश्वर-तुल्य ही सवंत्र बन्दनीय व पूजनीय . 
बन जाता है !” | 

बस हो गया । इससे बढ़कर ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णान 
करना हमारी शक्ति के बाहर हे । ब्रह्मचयं की महिमा अपरम्पार 
हे । केवल सच्चे ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचयं की भ्रदुभुत्‌ महिमा का 
अनुभव कर सकते हैँ। 

अतः भ्राठ-भगिनी-मित्रगण ! तुम भी ब्रह्माचर्यं का शक्ति 
भर पालन कर उसको प्रचण्ड शक्ति की दिव्य छटा अनुभूत 
करो । यद्यपि तुम्हारे हाथ से आज तक बहुत कुछ अपराध 
हुए हैं, तो भी कुछ हरज नहीं । उन्हें भूल जाश्रो। “बह्मावर्य 
प्रतिष्ठायाँ वीर्यं लाभ:” यह कपिल महषि का सिद्धान्त हे । 
इस सिद्धान्त के अनुसार आज भी हम फिर से ब्रह्मचारी बन 
सकते हैं और तन-मन से वीयेघारण कर अपना तथा देश 
का पुनरुद्धार कर सकते हें । क्‍योंकि 'वीयंधारणं ब्रह्म चयस्‌ 
वी्यंधारण का नाम ब्रह्मचयं हे ।' ब्रह्मच में सच्ची शक्ति हे, 
और शक्ति में ही सच्ची मुक्ति भी हे । 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं -“सच्चे दिल से मेरी शरण 
आने से बड़े पापात्या भी पुण्यात्मा वा महात्मा हो गए हैं। 
तुम भी मेरी शरण आग्नो। मुझे सर्वत्र व्याप्तमान देखो । 
प्रत्येक खो में माटुभाव रक्खो। स्रो-मात्र में मेरा हो रूप देखो । 
में तुम्हारा ग्रवश्य उद्धार करूंगा ।” 
० आहह ! भगवान्‌ को इस आज्ञानुसार यदि छः हो मास 
तक ब्रह्मचर्यं का मन-क्रम वचन से सच्चा पालन करके देखें तो 
अपना रङ्ग बहुत बदला हुआ हमें प्रत्यक्ष जान पड़ेगा, चेहरे 
की पांडुरता नष्ट हो चेहरा तेजस्वी बन जायगा । आँखों की 
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। 
ज्योति बढ जायगी, शरीर की दशा बहुत कुछ सुधर जायगो, | 
झात्म-विद्वास बढ़ जायगा और आत्मविश्वास बढ जाने से | 
हम आत्मोन्‍नति के पथ में भी अग्रसर होंगे, और चारों ओर | 
अपनी कीति-सुगन्धि फैला कर सभी के सुख से घन्य-घच्य | 
कहलवायेंगे । | 
li ATA” y | 
बार-बार समझाय रहा हू, | 
मान ले रे मन मेरी कही को ॥ १॥ 
एकहि ब्रह्म पुणं सब जग में, 
छोड़ कपट की गाँठ गही को ॥ २॥ 
दुख-सुख जो बीती सो बीती, 
याद न कर बरबाद वही को ॥ ३॥ | 
जानकीदास सुमिर श्री रघुबर, | 
गई सो गई ग्रब राख रही को ॥ ४॥ 
| 
| 


१८- अज्ञान का फल मृत्यु हे 
स्वयं कमं करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात्‌ विमुच्यते ॥ १ ॥ 
मनुष्य पने ही कमं करता हे, अपने ही उनके भले बुरे 
फल भोगता हे, अपने ही कमं से इस कराल संसार में चक्कर | 
लगाता है और अपने ही कर्मों से इन सबसे मुक्त भी होता हे। | 
श्रीमनु महाराज कहते हे :--किया हुआ कुकमे व अधर्म । 
कभी निष्फल नहीं होता । चाहे जंगल में भाग जाय, पवत में 
छिप जाय, आकाश में उड़ जाय, चाहे पाताल में घुस जाय, . 
कहीं भी पापमय कर्मों से छुटकारा नहीं होता । पाप का सूत 
सिर पर सदा. सवार हो रहता हे। श्रधमँ का फन जल्दी नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatigp Chennai and eGang € 
श्रज्ञान का फल मृत्यु है te 


मिलता, केवल इसी कारण अज्ञानी मोहांध लोग पाप से नहीं 
डरते । परन्तु निश्चय जानो कि वह पापाचरण धीरे-धीरे तुम्हारे 
सुख के जड़ों को बराबर काटता ही चला जा रहा है। | 

यदि बालक जानते होते कि उतके ही किए हुए कुकर्मों के 
कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई हे, उनके कुकर्मों के फल उन्हीं को 
भोगने पड़ते हँ, उस समय दूसरा कोई भी साथी नहीं होता है; 
यदि वे जानते होते कि काम से मनुष्य बेकाम बन जाता हे और 
अकाल हो में मर जाता है, तो वे क्या कभी कुकर्मो में प्रवृत्ति होते, 
कदापि नहीं ! अज्ञान ही से मनुष्य कुकर्मों में प्रवृत्त होता हे और 
अपना नाश कर लेता हे । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अज्ञान 
ही से मनुष्य गड्ढे में जा गिरता हे । जान बुक कर गड्ढे में कूद 
पड़ने वाले को या तो परोपकारी महापुरुष समझना चाहिए या 
amata मोहाँघ पतित पुरुष समझना चाहिए। मला ऐसे 
आत्मघाती को कोन तार सकता हे? 

यदि कितना ही बढ़िया पकवान तुम्हारे सामने रक्खा जाय 
और तुम्हें यह मालुम हो जाय कि इसमें विष मिलाया हुआ 
है तो क्या कमी तुम उस पकवान को खाग्रोगे ? हमें पूरा विश्वास 
है कि तुम उस पकवान को कदापि नहीं खाश्ोगे, बल्कि वहाँ से 
तत्काल उठ कर चले जाझोगे । वैसे ही सच्चा श्रात्मोद्धारक fa 
के और अन्य मोहक पदार्थों के बाहरी रज्ग-रूप में कदापि 
नहीं भुलता । वह फौरन वहाँ से हट जाता हे और अपने को 
बचा लेता हे । भ्रज्ञानी व मोहांध पुरुष ही उनमें फँसते हैं, 
और दीपलुब्ध पतंग की भाँति जल के खाक हो जाते हैं। अज्ञान 
ही मृत्यु हे और ज्ञान ही जीवन है | “ज्ञानाग्नि सवं कर्माणि 
भंस्मसात्‌ कुरुतेज्जुन ।” भगवान कहते हैं : -ज्ञानारिनि से मनुष्यों 
के सम्पूर्ण पाप-कमं दग्ध हो जाते हैं ओर शुभ कर्मों से उनका 


उद्धार होता हे । 
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अब हमें पुणं विश्वास है कि हमने बालक-बालिकाग्नों को, उनके | 
माता पिताओं को और सम्पूरणं ग्रुरुजनों को ययेष्टरूप में सचेत 
कर दिया हे । ग्रब वे इस ग्रन्थ को पढ्ने पर ऐसा कदापि नहीं कह | 
सकते कि 'हमें मालूम नहीं था ।' | 
अब आप लोगों को वीयं-रक्षा के अनूठे व स्वानुम्रूत | 
नियम बतलाए जाते हैं, जिनके द्वारा श्राप विषयों से निश्चय- 
qis बच सकते हैं ओर ब्रह्मचयं की भली-माँति रक्षा कर सकते | 
हैं। इन नियमों के प्रताप से हम सपत्नीक होते हुए भी अखण्ड | 
ब्रह्मचये का ग्रभंग पालन कर रहे हैं ।७ फिर जिनके खी नहीं हे, | 
वे अपने ब्रह्मचर्यं का पालन करने में समर्थ होंगे इसमें सन्देह 
ही क्या हे ? यदि एक पुरुष, बालिका व बालक इन नियमों | 
के अनुसार चलकर ब्रह्मचयं द्वारा भ्रपना उद्धार कर ले तो 
लेखक उस व्यक्ति का बहुत उपकृत होगा और अपने को धन्य | 
समभेगा । 
` भगवान आपको सुबुद्धि व आत्मिक बल प्रदान करे। 
3» | आपका नम्र सेवक, 
शिवानन्द 
| ; 


O Eo २६-१-२६ शुक्रवार के दिन हमारी महाभाग्यश महाभाग्यशालिंती 
सौ० सती पत्नी 'कैलाशवासिनी? भ्रर्थात्‌ चिर 'समाधिस्थ' शिवेच्छा हुई । 
झोरम्‌ । शिवानन्द । | 
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१९ --वीय॑-रक्षा के अनूठे नियम 


१--पवित्र संकल्प 

वक्तव्य--संकल्प उन विचारों का नाम हे जिनमें पूणं 
विश्वास भरा हो । परमात्मा विश्वास में होता है, यह बात हमें 
कभी न भुलना चाहिये । यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे 
कि आज में चार बजे उठंगा तो निश्चय जानो कि उस मनुष्य 
की आँखें चार बजे अवश्य खुल जाती हैं। आलस्यवश यदि वह 
फिर से सो जाय तो दूसरी बात हे। सामान्य विचारों में यदि 
यह शक्ति हे तो श्रद्धा या दृश्य भावपूर्ण विचारों में कितनी 
प्रचंड शक्ति होती होगी, इसका आप ही अनुमान कर सकते हें । 

एक मनुष्य गर्मी के दिनों में घाम से अत्यन्त व्याकुल हो गया 
था। दूरी पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वेसे वह भागता 
हुआ वहाँ गया । पेड़ की शीतल छाया से उसे बहुत ही सुख 
उपजा । वहाँ था “कल्पवृक्ष” | मनुष्य ने सोचा यहाँ पीने के 
लिए ठंडा जल होता तो क्या ही आनन्द होता। ऐसा सोचते 
ही उसके बगल में सुन्दर शीतल भरना निर्मित हुआ। उस 
पर दृष्टि जाते ही वह बोल उठा, “अरे वाह | यहाँ तो भरना 
मौजूद हे ! (थोड़ा पानी पीकर) ग्रहह ! क्या ही ठंडा और मीठा 
जल हे! यदि इस समय पास में कुछ मेवा हो तो क्या ही 
आनन्द हो । यह सोचते हो वहाँ पर तत्काल मेवा से 
भरा हुमा एक सुन्दर पात्र उपस्थित हुआ । उसे देखते ही उसने 
सोचा 'एँ यहाँ क्या चमत्कार है ? मालूम होता हे यहाँ पर कुछ 
शैतान का खेल है !' ऐसा सोचते ही उसे वहाँ पर इधर-उधर 
चारों ओर नाचने-क्रुदने की डरावनी आवाज सुनाई.देने लगी। 
उसने सोचा, सचमुच यहाँ पर स्मशान हो मालूम होता हे, 
कहीं ऐसा न हो कि कोई शैतान सामने आकर खडा हो जाय ! 
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ऐसी शंका करते ही एक महान्‌ विकराल “भूत” उसके सामने, 
आकर खड़ा हुआ और उसकी ओर गुर्राते हुए देखने लगा। 
मनुष्य ने डर के मारे ग्राँखें सूद लीं और मन में कहने लगा, 
अरे बाप | यह मुझे खा तो नहीं जायेगा !' ज्योंही उसने ऐसा 
सोचा, त्योंही उस पिशाच ने उसको सुह में डालकर ततुकाल 


खा लिया। = 
ठीक यही दशा अच्छे या बुरे विचार करने वालों की भी 


हुआ करती हे । कल्पवृक्ष कहाँ है यह तो हम नहीं जान सकते, 
परन्तु ऐसा कोई भी स्थान नहीं हे जहाँ परमात्मा न हो। 
वह घट-घट में और ग्रणु-परमाणु में भरा हुआ हे ओर ईष्वर 
से बढ़कर दाता कल्पवृक्ष दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, भ्रौर 
आप हम जत उसी छाया मैं बेठे हुए हैं, तब ऐसे सवंत्र व्यापमान 
कल्पवृक्ष के सामने मनुष्य की सम्पूर्ण भली-बुरी ये 
सिद्ध होंगी, इसमें सन्देह ही क्या है [अच्छे तशत 
अवश्य ही मेवा मिलेगा, और बुरे विवारो से वह पिशाचों 
द्वारा HARA ही खाया जायगा । सारांश, मनुष्य अपने ही विचारों 
से नष्ट और श्रेष्ठ बनता है इसमें कोई भी शक नहीं। 
चाहे कितने ही गुप्तरूप से हृदय के भीतर हम कोई कल्पना 
--फिर कमं तो दुर रहा -करते हों तो उसे भी परमात्मा 
देखता है और उसके भले बुरे फल हमें बराबर देता है। “मत 
एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो:” ।-- भगवान का यह अटल 
सिद्धान्त है। मन ही मनुष्य को गुलाम बनाता हे। मन ही 
मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता हे। स्वगं या नरक में 


जाने की g भगवान्‌ ने हमारे ही हाथ में दे रखी हे। उसे 

ना घुमाना हमारे हाथ में हे । मनुष्य की सुगति व | 
दुर्गेति उसके भले बुरे संकल्पों, विचारों पर ही सवंथा निभेर 
है। पापमय विचारों से वह पापात्मा और पुण्यमय विचारों से 


सीधी या 
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वह निःसन्देह पुण्यात्मा बन जाता है । उच्च व पवित्र विचारों 
से, कितना ही पतित मनुष्य क्यों न हो, वह भी उच्चातिउच्च 
पवित्रात्मा बन सकता हे । परन्तु भगवान्‌ कहते हैं “उनको बुद्धि , 
का निश्चय पूरा होना चाहिए।” अर्थात्‌ ऐसा पुरुष फिर पाप- 
“कम नहीं कर सकता । “विश्वासो फलदायकः” यह भगवान्‌ का 
qaa हे । जितना विश्वास अधिक होगा उतना उसका फल भी 
अधिक होता हे। महापुरुषों का विश्वास इतना प्रबल और 
प्रनन्य होता है कि वे पानी को घी और बालू को चीनी तक 
बना सकते हें। ऐसा ही ग्रनन्य विशवास हमारा भी होना 
चाहिए । “संशयात्मा विनश्यति” संशयी पुरुष का नाश होता 
है ! अतः निःसन्देह भाव से संकल्प करने पर हमारा अवश्य 
ही उद्धार होगा, इसमें कोई ग्राइचयं नहीं है। सच पूछिये तो 
कुकल्पना ही शैतान है । अतः जिसको तरना हो उसे चाहिए कि 
gagis gafa को) कुविचारों को त्यागकर सुबुद्धि को घारण 
करे और आज ही से, इसी समय से पवित्र विचारों को शुरू 
कर दे | निःसन्देह अपरिमित कल्याण होगा । ग्रतः निद्रा के पूर्व 
रोज पाव घण्टा अवदय पवित्र संकल्प किया करो | इससे सब . 
वप्नों का नाश होकर तुममें एक agga देवी-शक्ति प्रकट 
होगी और तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे । “पुरुष प्रयत्न 
शीलस्य भ्रसाध्यं नास्ति”--मनुष्य के उचित प्रयत्न करने पर 
असाध्य कुछ भी नहीं है । आज बींज बोया ग्रोर कल फल चाहा, , 
ऐसे अधीर मनुष्य को कदापि यश नहीं मिलता । यदि जल्दी 
फल न मिले तो मन में समझो कि पहले के पाप-संकल्प अधिक 
हैं, परन्तु वे पुण्य संकल्पो द्वारा निश्‍चय ही परास्त होंगे । जब 
तक हृदय के aqfaa भाव हट न जायें तब तक हठपुवंक प्रबल | 
वेग से पुनः पुनः चेष्टा करो । भगवान्‌ कहते हें कि “तुम्हारी 
यह चेष्टा कमी निष्फल न होगी, तुम्हारा अवश्य ही उद्धार 
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होगा ।” नहि कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुर्गति तात गच्छति ।" 


“ध्वनि वेसे प्रतिध्वनि” यह भी प्रकृति का एक अटल 
सिद्धान्त हे। यदि हम कुएँ में कॉक कर कहें कि नाश हो 
तेरा तो उधर से भी “नाश हो तेरा” ऐसा ही जवाब मिलेगा। 
ग्रतः जिस प्रकार हम भगवान्‌ की स्तुति, प्रार्थना वा संकल्प 
करेंगे, ठीक वेसे हो भगवान्‌ हमें भी कहेंगे। यदि हम कहेंगे | 
कि भंगवान्‌ ग्राप वीर्यवान हो, भाग्यवान हो तो भगवान मी, 
उलट कर हमसे यही कहेंगे कि “ग्राप वीर्यवान हो, भाग्य | 
वान हो,” इत्यादि । इस पर भी हमारे धमंशाद्यो में तो ईश्वर 
के स्तोत्र ओर मन्त्र नित्य-पाठ के लिये रक्खे गये हैं। उनमें 
हमारे उद्धार का कितना उच्च हेतु भरा हुआ है, यह पुरांतया 
सिद्ध होता है। अतः जिस प्रकार हम अपने को बनाना चाहते 
हैं उसी प्रकार से स्तुति-प्राथंना निःशङ्क भाव से रोज किया करें, | 
बहुत ही उपकार होगा। | 


तुलसी अपने राम को, रीफ भजे चहे खीझ। 
खेत परे पर जामि हे, उलटा-सुलटा बीज ॥। 


इसी प्रकार हमारे कायिक, वाचिक, मानसिक, शुभाशुभ 
कर्मो के फल भी हमें वश्य ही मिलते हैं। मामूली बीज तो 
, कोई उगता भी नहीं, परन्तु कमं-बीज एक भी उगे बिना नहीं 
रहता, सभी फल-हूप होते हें । श्रतः प्रातःकाल उठते ही प्रथम । 
अत्यन्त प्रम से एक, दो, चार बढ़िया स्तोत्र व भजन रोज 
` कहो और फिर अलग पवित्र आसन पर बेठकर अत्यन्तं 
दृढ़ विश्वास से नीचे दिये अनुसार पवित्र व उच्च संकल्प 
किया करो। संकल्प ही कहते-कहते तुममें केसा तेज प्रवेश 
करता हे। 
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वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य. कोटि समप्रभ । 
निविघ्नं कुरु मे देव! सर्वकार्येषु सवंदा ॥१॥ 

. सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 
स्वर्गाऽपवगंदा देवि ! नारायणि ! नमोस्तुते ॥२॥ 
गुरु्ष ह्या गुरुविष्ण गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्री गुरुवेनमः” ॥२॥ 

१--मन ही गणेश ( गण +ईश अर्थात्‌ इन्द्रिय समूह को 
{हलानेवाला ) हे। 

२--बुद्धि ही सर्वान्तर्व्याप्त ज्ञान देवी सरस्वती है। 

३--आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है । और 

४ग्रात्मा की सत्वरज-तमात्मक त्रिमुति श्री दत्तात्रेय स्वरूप 
सद्गुरु हैं । 

अर्थ--हे वक्रतुण्ड ( टेढ़ी gE वाले SMT) आप 
विद्वोदर हो, विश्वव्यापी हो, अनन्त कोटि सूर्यतुल्य आपका 
प्रकाश हे । ग्रापको मेरा बारम्बार प्रणाम है । भगवत्‌, मेरे 
सम्पूण विघ्न नष्ट करके मेरे सम्पूण कायं सदेव सिद्ध करो। 
सम्पूणं लोगों के हृदय में डुद्धिलप से सदा विराजमान रहने 
चाली और स्वगं तथा मोक्ष देने वाली हे परम दयालु माता. 
देवी नारायणी, तेरे चरण कमल में मेरा बार-बार प्रणाम 
है। आप मुझे; सदेव सुबुद्धि दो। हे जगदगुरो! आप ही 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हो, सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रेरक तथा चालक . 
हो । श्राप ही की श्राज्ञा से चन्दरसूर्य प्रकाशित होते हें, वायु 
बहता है, मेघ बरसता हे और सम्पूर्ण चराचर जीव अपना 
अपना कार्य सुयन्त्रत कर रहे हैं। आप साक्षात्‌ परब्रह्म 
परमेश्वर हो, अनाथों के नाथ हो, ठोकर लगने पर भी 
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सम्हालने वाली भुमि की तरह अनन्त श्रपराध हाथ से होने! 
पर मी--महान्‌ अपराधी होने पर भो--हमें सम्हालने वाले, 
हमारे एकमात्र आधार आप ही हो, हम. श्राप ही की शरण में 
हैं। आप शरणागत वत्सल हो, आप हमें सच्चे सन्मागं से कभी 
विचलित न होने दो । आपको मेरा विनम्र बार-बार प्रणाम हे। 
त्राहिमाम्‌! त्राहिमास्‌। त्राहिमास्‌ |! 
“प्रेरक सद्धुल्प” 

१--ईदवर सवंत्र व्यापमान है, ईश्वर मेरे भीतर हें, में ईश्वर 
है । “ग्रहं ब्रह्मास्मि” यही मेरा सच्चा स्वरूप है ।ॐ 

२--ईरवर सत्य-स्वरूप, ज्ञानस्वरूप, आनन्द स्वरूप हे। 
ईश्वर सच्चिदानन्द हे, ईश्वर मेरे भीतर हे। में भी सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप हूँ ।ॐ | ८ 

३--ईष्बर पूर्ण निभय, निसंग व निष्पाप हे । में भी पुणा 
निर्भय, निःसंग, निष्पाप हूँ ।ॐ | 

४--ईरवर परम वीर्यवान, पूणां भाग्यवान व असीम 
सामर्थ्यवान है। मेरा भी स्वरूप वही हे, परम वीर्यवान, 
पुणं भाग्यवान व ग्रसीम सामर्थ्यवान । 

५-ईर्वर पुरा निष्काम, निर्विषय, निविकारी हे । ईश्वर 
सुभमें हे, में भी पूणं निष्काम, तिविकारी हूँ ।ॐ ॒ 

आवश्यक सूचना--'मैं” शब्द “ईरवर” बोधक हे, न कि 
शरीर बोधक । क्योंकि यह साढ़े तीन हाथ का अभिमानी चोला 
मृत्यु के बाद ज्यो का त्यों पड़ा रहने पर भी “मैं” नहीं हो 
. सकता । अतः “मे 'सर्वव्यापी! केवल ईश्वर बोधकं 
ही समझना चाहिये, न कि देह का बोधक ! देहाभिमान से 
अघःपतन होगा, यह बात सदा ध्यान में रखना चाहिए । 

६--में ईरवर हूं, मेरी शक्ति पनन्त हे। में जो चाहुँगा सो 
कर सकता हूं । f 
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७--मैं पुरुष हूँ, प्रकृति मेरी स्त्री है; अतः प्रकृति को मेरी 
आज्ञा अक्षर-अक्षर माननी होगो । 


८--अ्रथि प्रकृति देवी ! मन तथा इ्द्रियों को विषय का 
स्मरण न करने दो ! उन्हें विषय से खूब सम्हालो । हरगिज उनका 
नाश न होने दो, उन्हें विवेक से शान्त व सुखी करो । देखो, इस 
आज्ञा का ठीक-ठीक पालन करो । ॐ! 


द्वितीय सूचना--श्रब नीचे के संकल्प हृदय की ओर देखते 
हुए करो, मानो परमात्मा हृदय में ही बेठे हुए हैं ओर इम भक्ति- 
भाव से परमात्मा से बातचीत कर रहे हैं । इन संकल्पो से शरीर 
पर अत्यज्भू त परिणाम होते हुए दिखाई देंगे । रोगी भी नीरोग 
होंगे, क्रोधी भी शान्त होंगे ग्रोर कामी भी ब्रह्मचारी होंगे। इस 
निश्चय को पूणं सत्य जानो। परन्तु इष्टि पर लगी होनी 
चाहिए और परमात्मा को हृदयस्थ समझ कर उसे सम्बोधित कर 
संकल्प करना चाहिए । 


९--हे परमात्मन्‌ । आप प्रेमस्वरूप, शान्तिरूप, क्षमारूप 
हो । इस दास के नस-तस में प्रेम का, शांति का, तथा क्षमा 
का संचार हो रहा है, उनकी सनसनाहट का में अनुभव कर 
रहा है। ३०] 


१०--भगवन्‌ ! आपके पास दुःख, रोग, चिन्ता, भीति, 
दारिद्रय कहाँ ? आप सदा-सवंदा सुखी, नीरोग, निश्चित, निर्भय 
लक्ष्मीपति हो । सुख-समृद्धि, शान्ति, आरोग्य, निर्भयता आदि 
सुभमें संचार कर रहे हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास हे | पहले 
से में धिक स्वस्थ हुँ, अधिक निर्भय हूँ, अधिक शांत हु, 
निविकारी हूँ l . सी za 
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११--आज रात्रि में स्वप्न-दोष नहीं होगा, में बहुत जल्द | 
तंदुरुस्त हुँगा । भगवान मुझे सम्हालो । वीर्येनाश होने के पहले | 
ही मेरी आँखें खोल दो, मुझे जागृत कर दो, ग्रब में किसी से 
नहीं sem, क्योंकि मेरे रक्षक प्रभु हैं। ॐ | 
१२--वृत्तियाँ अब दिन-ब-दिन पवित्र हो रही हैं, दृष्टि में 
प्रत्येक खी के लिए मात-भाव समाया है, कानों में ब्रह्मचारियों 
का यश गूज रहा है। में अब ब्रह्मचयं का पालन कर रहा हूँ, 
मेरा उद्धार हो रहा है। ३० | । 
१३--प्रभो, में तेरा हूँ और तू मेरा हे | 
“ग्ब करुणा कर कीजिय सोई! | 
जा विधि मोर परम हित होई ।” 
त्राहिमाम्‌ ! त्राहिमाम्‌ !! त्राहिमास्‌ !!! | 
इस प्रकार रोज प्रातःकाल, सायंकाल, ग्रोर भोजन के समय 
ऐसे केवल तीन ही बार यदि विश्वास और दृढ़ता के साथ हम 
संकल्प करेंगे तो अपार कल्याण होगा । महापुरुष कहते हैं । 
“सत्य: संकल्प ब्रह्मोत्युपास्ते कलद्रान्वे सः । 
लोक्रान्‌ धर वान्‌ घ्‌ व प्रतिष्ठान प्रतिष्ठते । 
जो इस संकल्परूपी ब्रह्म की नित्य प्रति उपासना करता है, 
वह निमय होकर इस लोक व परलोक में ईश्वर के तुल्य पूजनीय 
बन जाता हे, और उसका सम्मान होता हे। 
“सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय: । 
सर्वे भद्रारिए पश्यन्तु मा करिचद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ १॥ | 


ine 


शुभं भवतु 
“तथास्तु” 


* बन 
क विशेष जानकारी के लिए हमारे यहाँ से प्रकाशित “धातु रोग 
आर उसका इलाज? नामक पुस्तक मंगाकर पढ़े । 
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. २ पवित्र-मातुभाव ` दृष्टि 


वक्तव्य-वीर्य-रक्षा के लिए हमें हनुमानजी को मुख्य 
आदर्शं मान उनकी तरह प्रत्येक स्त्री को ओर यदि देखना ही हो 
तो “maag परदारेषु” अर्थात्‌ “पर तिय मातु समान” इसी 
पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए । परन्तु किसी स्त्री की ओर आँख 
उठाकर न देखना ही पवित्र दृष्टि बनाये रखने का सर्वोत्कृष्ट मागं 
हे । किसी स्त्री का ध्यान व स्मरण कदापि न करो fadi के 
कोई चित्र किवा सूति भी कभी न देखो, फिर स्तियों की ओर 
देखना तो दूर रहा ! यदि किसी खी का ध्यान आवे तो तत्काल 
अपने परमात्मा के फोटो का तथा अपनी माता का ध्यान करने 
लगो । अपनी माँ व ईश्वर को उस खरो में देखने लगो । कोई 
अंग-प्रत्यङ्ग स्मरण हो तो “उसी क्षण” अपनी माँ के उसी झंग- 
प्रत्यङ्ग को उसमें स्थापित करो । निःसन्देह तुम्हें अपनी करनी 
पर अत्यन्त लज्जा एवं घृणा प्राप्त होगी और तुम उसख्नी का 
नाशकारी ध्यान करना ही छोड़ दोगे। यदि कोई खनी सामने 
भी श्रा जाय तो फौरन अपनी दृष्टि नीची कर लो, दृष्टि ऊपर 
हरगिज न उठाश्रो । और तत्काल मन में, भगवन्नाम स्मरण 
अथवा “माँ” “माँ” “माँ” इस महामन्त्र का निरन्तर जप करने 
लग जाओ । निस्संदेह तुम्हारी संपूण पापमय वासनाएँ दग्ध 
हो जायेंगी और मन पूर्णतया पवित्र बचा रहेगा । मातुनाम 
पवित्र हे, माठूनाम का जाप इतना श्रेष्ठ हे कि कुविचार पास झा 
ही नहीं सकता । अवश्य ग्रनुभव कीजिएगा, परम उद्धार होगा। 
यदि किसी खी से बातचीत करने का प्रसंग ही गावे, तो बहुत 
कम बातचीत करो और उन्हें “हं बहन” “हे माँ” इत्यादि पवित्र 
नामो से सम्बोधित करो । परन्तु हमेशा दृष्टि को नीची बनाये 
रखने की बात कभी मत भूलो, इस बात को अपने हृदय-पट 
पर अंकित कर रखो। खी-समाज में ग्रावागमन सहसा न 
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करो | खियो से एकान्त में बातचीत करना सर्वथा त्याग दो, | 
क्योंकि वेसा करना खनी-पुरुष दोनों के लिए हानिकारक व 
नाशकारक है। भक्त वामन कहते हें :-- 


यदपि मात भगिनी सुता, तऊ न बैठे पास । 
प्रंबला हैं ये इन्द्रयाँ, करो न तुम विश्वास ॥ 


श्री लक्ष्मण की तरह प्रत्येक खो को जगज्जननी जानकी 
जी का ही रूप समझ कर, माठ्भाव से उसे मन-ही-मन 
प्रणाम करो ओर “सियाराम मय सब जग जानी” ऐसा पवित्र 
चितन करने लगो । 


रियो को “पर नर तात समान” ऐसी शुद्ध दृष्टि रखनी 
चाहिए, निस्सन्देह उद्धार होगा । माठ-चिंतन या kaci 
यह विषय-चिंतन को मिटाने की एक बड़ी ही उत्कृष्ट दवा 
हे। आप भी इसका सेवन कीजिए और अपना उद्धार कर 
लीजिये । जब तक हमारी दृष्टि बन्द हे, हम निद्रित हैं, तब | 
तक बगल में पड़े हुए महा विषधर काले साँपसे भी हम | 
नहीं डर सकते, पुणा निर्भर बने रहते हैं। परन्तु दृष्टि पडते 
« ही उसका कितना भयङ्कर परिणाम होता हे, वह तत्काल स्पष्ट 
दिखाई देता हे। वेसे ही जब तक किसी खी की ग्रोर हम 
पलक उठा के नहीं देखेंगे, उसका मूँह काला हे या गोरा है, 
ऐसा नहीं जानेंगे, तब तक यदि प्रत्यक्ष हमारे सामने उवंशी | 
भी आकर खड़ी क्यों न हो जावे, वह भी हमें एक रत्ती भर | 
डिगा नहीं सकती, हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकतो। 
परन्तु दृष्टि जाते ही नष्ट दृष्टि पतिंगे की तरह उस मनुष्य 
के हे भीतर आग लग जातो हे। श्रीमान शंकराचार्य ५ 
कहत ह्‌ :-- gi 
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दोषेण तीब्रो विषयः कृष्ण स्प विषादपि । 
विषं निहन्ति भोक्तारं चक्षु पाष्यहस्‌ ॥ १॥ 
--विवेक चुणामणि i 


अर्थात्‌-काले सर्पं के विष से" भी बढ़कर विषय-जन्य 
` विष अत्यन्त भयानक हे। विष तो पी लेने पर मनुष्य मरता 
है पर यह विषय-विष इतना उग्र हे कि केवल उसकी झर 
देखने मात्र ही से मनुष्य छल में मिल जाता हे। भक्तदास वामन. 
ने कया ही ठीक कहा है कि : 

ग्रहि विष तो काटे चढ़े , यह दृगवत चढ़ि जाय । 

ज्ञान, ध्यान, बल, धमं को प्राण सहित खा जाय । 


“खी के सारे शरीर में जहर भरा हुआ हे” ऐसा कहने 
की जगह यदि यों कहा जाय कि “सब विष दृष्टि हो में भरा 
हुआ है” तो बहुत ही यथार्थ होगा। सारा संसार यदि आपको 
कंटकमय ही मालुम होता हे तो स्वयं अपने पेरों में जूता डाल 
कर बाहर निकलना ही आपकी बुद्धिमानी होगी। शिकायत 
करना निरी gaart है, क्योंकि श्राप समस्त संसार को निष्कंटक 
तो नहीं बना सकते हैं और न उसे चमड़े से ही ढाँंक सकते 
हैं। उसी प्रकार सम्पूण जगत को याप नारी-रहित तो बना 
नहीं सकते । हाँ, अपची ही पापमय इष्टि को आप ग्रवश्य 
पवित्र बना सकते हैं।इसो में आपकी बुद्धिमानी हे और 
सद्गति हे। स्त्री-जाति पर व्यर्थ कुत्सित कटाक्ष करना निरी 
मुखंता हे । अत: दृष्टि को नीची रखने ही से हम विषय के 
हलाहल विष से बच सकते हें । जब तक हम अपनी दृष्टि उठा 
कर किसी स्त्री पर नहीं डालेंगे तब तक हमारा ब्रह्म वये नि:सन्देह 
अटुट बना रहता हे, यह ग्रतुभवसिद्ध बात हे। आप भो इसका. 
अवश्य अनुभव कीजिये, निस्सीम कल्याण होगा । 

ह p 
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एक बार शेष जी बीमार पडे। बहुत दवा की, परन्तु आराम 
नहीं हुआ । अन्त में धनवन्तरि ने शेष जी की आँख बाँधी ओर | 
फिर दवा दी। तब बहुत जल्दी ठीक हो गये । मित्रो | रोषजी 
के नेत्र क्यों बांधे गये, जानते हो? सुनो, जब तक शेष जी के 
नेत्र खुले थे, तब तक उनके नेत्रों से निकलने वाली विषमयी 
ज्वालाओं से सब औषधि बिलकुल विष बन जाती थी, अमृत- 
बल्ली भी विषबल्ली बन जाती थी । नेत्र जब बाँधे गये तभी 
दवा बनी रही और वे चंगे हो गये । इसी प्रकार जब तक हुम 
अपनी विषयपूर्ण पापी दृष्टि को बन्द अर्थात्‌ नीची नहीं करेंगे 
तब तक सात जन्म में भी हमारा सुधार नहीं हो सकता । अत; 
चंचल चित्तवालों को परस्त्री की ओर देखना एकदम प्रतिज्ञा 
पुर्वेक त्याग ही देना चाहिए | जो प्रण करके उसके अनुसार 
चलेगा, उसको अवस्य ही मेवा मिलेगा, उसका अवश्य 
ही उद्धार होगा । ग्रौर जो मोहवश पर-स्त्री की तरफ ताकेगा 
उसको उसका ही निमित पापरूपी पिशाच अ्रवश्य ही खा 
डालेगा । विषय-दृष्टि को बन्द करने से--किसी स्त्री की ओर 
बिलकुल न ताकने से--पापी से पापी मनुष्य का भी बहुत 
जल्द सुधार हो सकता हे। वह नीचे अर्थात्‌ नम्र दृष्टि से ही 
aaa बन सकता हे।जो गीघ या उँट को तरह 
किसी स्त्री की ओर गर्दन उठा के या घूम के ताकेगा वह फोर 
नरक-कुणुड में जा गिरेगा । नीच पुरुष सती स्त्रियो की ग्रोर 
भी पाप की दृष्टि से देखा करते हैं, मला ऐसे नारकीय za 
का केसे भला हो सकता हे ? ह 


मक्तदास वामन कहते हैं :-- 


चटक मटक नित कुमति बन, तकत चलत चहुं ग्रोर। 
वामन ऐसे am नर, पड़े नरक में घोर॥ 


Zs by Arya 31 ह! जैर्विन है" eGangotri | 
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EARE पर्वत पर जब श्रो सीता देवीं के गहने श्री लक्ष्मण 
जी के सामने जाँचने के लिए रक्खे गये तब भरो लक्ष्मण जो क्या 
ही उत्कृष्ट उत्तर देते हें :-- 


नाहं जानामि केयुरे नाहं जानामि कुएडले । 
तूपुरत्वाभिजानामि नित्य पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


“इन सब गहनों में केवल नूपुर ही मेरे पहिचान के हें जो 
' रोज बन्दन करते समय में श्रौसीता माता के चरणों में देखता 
था। इन AR कुरडलों को और अन्य गहनों को में नहीं 
जानता हूं, क्योंकि चरणारविद को छोड़कर मेने दृष्टि उठा 
कर कभी ऊपर देखा हो नहीं ।” हह; धन्य हे श्रो लक्ष्मण जी, 
आपकी यह्‌ झ्रादर्श शिक्षा । यही कारण था कि श्राप चोदहू 
वर्ष-पर्यन्त श्रीसीता देवी जेसी त्रेलोक्य सुन्दरी के साथ रहते 
हुए भी अपने ब्रह्मचयं का अटूट पालन कर सके और मेघनाद 
जेसे प्रबल शत्रु को मार सके। मेघनाद तो केवल 'इन्द्रजोत 
ही था परन्तु श्राप उससे भी बढ़कर “इन्द्रियोतः थे। 
श्रीमतुशङ्कराचायं कहते हें 'जितं जगत केन्‌ ? मनोहि येन ।' 
सत्य हे, एकमात्र 'इन्द्रिय-जोत हो सम्पूर्ण त्रेलोक्य को जोत 
सकता है।! 


भाइयो, तुम भी अपनी दृष्टि श्री लक्ष्मण जो को तरह पवित्र 
बनाओ । प्रत्येक खो के सामने दृष्टि "को सदेव नीची हो रक्खो 
रौर मन में ईश्‍वर का चिन्तन व “माँ, माँ,” इस पवित्र 
महामन्त्र का ग्रटुट जप शुरू कर दो। तुम ब्रह्मचर्यं का 
सच्चा पालन कर सकोगे और कामरूपो मेघनाद को निश्चय- 
पूर्वक मार सकोगे। सारांश यह कि किसी खो को ओर न 
देखना ही ब्रह्मर्य-रक्षा का परम श्रेष्ठ रहस्य हे--उपाय हे। 
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३--सादी रहन-सहन 


बक्तव्य: ब्नहाचयं रक्षा के लिए हमें अपना जीवनक्रम 

“Simple living and high thinking” यानी “सरल 
जीवन और ऊँचा विचार” । इस सदुपदेश के अनुसार अत्यन्त 
सीधे सादे प्रकार जीवन को रखना होगा, क्योंकि सादापन ही 
agaa का चिह्न है, बल्कि रहस्य है । Simpleness is itself 
greatness, संसार में आज तक जितने महापुरुष हुए हें वे | 
सब सादी हो रहन-सहन से हुए हैं। अधिक सुख-भोग की 
सामग्री से घिरे रहना मानो श्रपने को व्यभिचारी ही बनाना 
हे। श्रृंगार से कामदेव जागुत होता हे । विलासम्रियता से तन, 
मन, घन तीनों बरबाद हो जाते हैं। ऐश आराम का चसका 
ही मनुष्ध को धुल में मिला देता है। ्रारामतलब मनुष्य को 
काम-रिपु पटक-पटककर मारता हे। यही कारण हे कि गरीबों 
से धनी लोग विशेष-कामी और विशेष दुखी रहते हैं । नखरे- 
बाजी से मनुष्य आतिशबाजी की तरह बिल्कुल जल उठता R | 
नकाशींदार लोटा या गिलास में जैसे ada मेल भरा रहता है, 
उसी प्रकार नखरेबाज खी-पुरुषों में भी काम, क्रोध, ग्रहङ्कारादि 
मल विशेष भरा रहता है । सत्पुरुष कहते हैं :-- 

भीतर सों मेलो हियो, बाहर रूप भ्रनेक ॥ 

नारायण तासों भलो, कोवा तन-मन एक ॥ 


चश १92०० by Arya Sag ही्नीवसः हे and SGangotd | 
| 
| 


खुद “न-खरा? शब्द ही मनुष्य की खोटी चाल को साबित 
कर रहा हे। विशेष सज-धज करना, ऊँचे-ऊँचे ओर रङ्ग 
विरंग भड़कीले व कामोत्तेजक कपड़े पहनना, अपने हाथ अपने 
गले में मालायें पहनना, अंग में और बालों में सुगन्धित तेल, 
इत्र आदि लगाना, नेकटाई कालर रिस्टवाच से अपने को 
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सत्संगति [ ८५ 
सँवारना, बार-बार शीशे में सरत देखना, पान से मुँह लाल 


करना, ये सब ब्रह्वाचयं के लिये काल समान हैं। परन्तु शोक 
की बात हि कई सयाने माता-पिता खुद अपने ही हाथ से 
अपने बच्चों को इन विषय-प्रवृत्तिकर बातों में फंसा रहे हैं और 
इस प्रकार अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हें । भला ऐसे लोग 
विषय को केसे जीत सकते है ? “कहत कबीर सनो भाई. साघो 
ये क्या लड़ेंगे रण में ?” यदि हमारे इदं गि संगा रपूण 
सामग्री न हो तो ग्रात्मसंयम के कामों में बहुत ही सहायता 
मिल सकती हे और हम बड़ी ग्रासानी से आत्मसंयम कर 
सकते हैं। पास में खाने के लिये होने पर जैसे बराबर झूठी 
ही झुख लाती हे, वैसे ही विलासी वस्तुओं और व्यक्तियों से 
घिरे रहने पर मन में काम भी बराबर जाग उठता है, ऐसा 
करना भ्रसंशयतः अपने भले मन को और भी बिगाड्ना हे, 
आग में तेल डालना हे, और वास्तव में यह भी एक प्रकार 
का छिपा कुसंग हे । अतः इन सब भोग-विलास की बातों से 
सदव दूर रहो 1 सादी रहन-सहन अ्रथवा भोग-विलास से 
विरक्ति ही ब्रह्मचयं-रक्षा का सहज उपाय है । सादगी ही 
ह और सजावट ही नाश है, यह तत्वपूणे बात ध्यान 
l 


४-—सत्संगति 
सत्संगत्वे निःसंगत्वे निःसंगत्वे निर्मोहत्वम्‌ । 
kaza निरचलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्त: । 
श्रीमच्छंकराचाये । 
. “सत्संग से निःसंग ( Non-attachment ) की प्राप्ति 
होती हे, निःसंग से निर्मोहत्व अर्थात्‌ विषय से विराग बढ़ता हे 
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निर्मोह से सत्य पूणां ज्ञान व निश्चय होता हे ओर सतत्व 


के निश्चय ज्ञान से मनुष्य जीवनसुळ होता हे अर्थात्‌ इस | 
संसार से तर जाता हे । 


वक्तव्य--संसार में आत्मोन्नति के लिए जितने साधन हें 
उन सब में सतुसद्ध सबसे श्रेष्ठ उपाय हे। ATUA यह शब्द 
अत्यन्त महत्व का हे । सत्सङ्ग में संसार की तमाम उन्नतिकर 
बातों का समावेश होता है । जैसे पवित्र ऊँचे विचार करना, 
पवित्र स्वदेशी खहर पहनना ग्रादि अनन्त बातों का समावेश 
होता है वैसे ही 'कुसङ्ग' में संसार की तमाम स्व-पर नाशकारी 
बातों का समावेश होता है । सत्सङ्ग से मनुष्य देवता बनता है 
आर कुसङ्ग से मनुष्य राक्षस बन जाता है। भक्त तुलसीदास 
जी कहते हैं “को न कुसज्ञति पाय नसाई”। सच हे, कुसंग 
से आज तक , बड़े-बड़े शीलवान, गुणवान और होनहार |. 
बालक-बालिकाएँ तथा ख्रो-पुरुष धुल में मिल गये हें । कुसङ्ग 
का प्लेग महान्‌ भयानक होता हे। जंगली जानवर का या 
काले साँप का भी साथ बहुत अच्छा हे, उससे मनुष्य की केवल 
मृत्यु ही होगी, परन्तु दुर्जन का सङ्ग महानु दुर्गंतिकर हे, वह 
मनुष्य को नीच योनियों में व नरक में ही डालने वाला है। 
पण्डित विष्ण शर्मा कहते हैं:-- 

“वरं प्राणत्यागो न पुरुषमानामुपगमः। 

“प्राण त्याग देना अच्छा हे, परन्तु नीचों के पास जाना 
तक बुरा हे” “जैसा संग वेसा रङ्ग” यही प्रकृति का कायदा 
हे। घुवाँ के संग से सफेद मकान भी काला पड़ जाता हे! 
लता का कीड़ा लता ही कै तुल्य हरा बन जाता है। वेसे ही 
दुजंन के साथ भला मनुष्य भी दुजेन बन जाता हे रौर सज्जन कै 
साथ सज्जन । “कामी के संग काम जागे पे जागे” “कायर के संग 
शूर भागे पे भागे” । “काजर की कोठरी में केसो हू सयानो जा 
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एक रेख काजर की लागिहें पे लागि हे'? । कति का यह कथन 
्रक्षराः सत्य हे । नीच पुरुष अपने हो तुल्य अपने मित्रों को 
भी नीच, पापी और दुरात्मा बना डालते हें और सत्पुरुष 
अपने ही जैसे अपने मित्रों को भी पुण्यात्मा बना देते हें । 

सत्सङ्ग को महिमा अपरम्पार हे । सत्सङ्ग से मनुष्य को मोक्ष 
की प्राप्ति होती है और कुसङ्ग से नरक की प्राप्ति होती हे ! सत्सङ्ग 
की महिमा और कुसङ्ग की अधमता किसी से छिपी नहीं हे। 
कुसङ्ग से मनुष्य जीते जी ही नरक का-सा श्रतुभव करने लग 
जाते हें। इसी कारण से गोस्वामो जी कहते हें-“बरु भल वास 
नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता ।” अत; कल्याण 
चाहने वालों को za एकदम प्रतिज्ञापूर्वक त्याग देना चाहिये 
और सत्संग प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करता चाहिये। कुमित्रों से 
मित्र-रहित रहना ही लाख गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुसंग से Ti- 
र्थ, काम ओर मोक्ष चारों मटियामेट हो जाते हैं और अन्त में 
महान्‌ अधोगति होती हे । परन्तु सत्संगति से चारों पुरुषार्थ 
ग्रनायास सघ जाते हैं। याद रखो, राज-पाट, गज, धन, स्त्री, 
पुत्रादि सब कुछ मिलेंगे, परन्तु सत्संग मिलना परम दुलभ हे । 
“बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई” 
यह गोस्वामी जी का वचन ग्रक्षरराः सत्य हे न मोक्ष के सब 
साधन एक तरफ और सत्संग दूसरी तरफ, दोनों में सत्संग का 
ही दर्जा बहुत ऊँचा हे। ; 

“तात स्वरे अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग । 
तुले न ताही सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग ।” 

सच है “सठ सुधरहि सत्संगति पाई।” केसे ? जैसे 
“पारस परसि कुघातु सुहाई ।” यह नितान्त सत्य है कि सम्पुण 
दुराचार और व्यभिचार की जड़ एकमात्र कुसंगति ही हे। अतः 
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्रह्मचारियों को तथा अभ्युदयेच्छुको को चाहिये कि कभी जीभ 
से बुरी बात न कहें, कान से बुरी बात न सुन (जैसे कजली 
होली की गालियाँ व भद्दे-मद्दै गीत आदि) आँख से बुरी चीज 
न देखे (जेसे नाटक, तमाशा, सिनेमा, नाच, रासलीला, 
भद्दे चित्र इत्यादि), पैर से बुरी जगह न जायें, हाथ से बुरी 
चीज न छुवें और मन में विषय चिन्तन हरगिज न करें। बल्कि 
कृभावों को नष्ट करने वाले परमात्मा का ही गुभचिन्तन व 
ध्यान हमेशा करें। बस, फिर तुम महात्मा ही हो और तुम्हे 
यहीं पर सच्चा स्वगं है । 


एक समय भगवान्‌ विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि तुम 
सज्जनों के साथ नरक में जाना पसन्द करोगे या दुर्जनों के साथ 
स्वर्ग में बलि ने तत्काल उत्तर दिया कि “सज्जनों के साथ 
नरक में ही जाना पसन्द करूँगा।” पूछा, 'क्यों ?” तब जवाब 
मिला । 'जहाँ पर सज्जन हैं वहीं पर स्वर्ग है और जहाँ पर 
दुर्जन हे वहीं पर नरक हे । दुर्जन पुरुष स्वर्ग को भी नरक |. 
बनाकर छोड़ते हें ग्रोर सज्जन पुरुष नरक भी स्वर्ग बना 
देते हैं । सत्पुरुष जहाँ जायेगे वहीं पर स्वर्ग बन जाता हे । 


सत्संग: परमं तीर्थ सत्संगः परमं पदम्‌ । 
तस्मात्सवं परित्यज्य सत्संगः सततं कुरु ॥ . 


सत्संग ही परम पवित्र तीथं हे। सत्संग श्रेष्ठतम्‌ पर्द 
` अर्थातु मोक्ष हे इसलिये सब छोड़-छाड़कर काया-वाचा मनसा 
से नित्य सतुसंगति का ही सेवन करो । जब-जब चित्त में नीच 
विषय विक्रार उत्पन्न हों, तब-तब उस परिस्थिति का एकदम त्याग 
कर सत्पुरुषों या सुमित्रो के पास तुरन्त जा बेठो । वहाँ जाते ही 
तुम्हारी सम्पूर्ण नीच वृत्तियाँ तत्काल दब जायेंगी ओर मव में 
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तन दोनों शान्त व पवित्र बन जायगे, यह स्वानुभव सिद्ध बात 
हे। आप भी इसका अनुभव कर अपना उद्धार कीजिए i 

एकान्त --जिसके चित में कुविचार, उत्पन्न होते हों, ऐसे 
दुवेल चित्तवाले व्यक्तियों को एकान्तवास कदापि न करना 
चाहिये । उन्हें सदा इष्ट-मित्र, माता-पिता, भाई इनके समीप ही 
रहना चाहिए । इसी में कल्याण हैं । 


CE 


$ डावात ` 

वक्तव्य--जहाँ सन्मित्र व सज्जन संगति दुलंभ हो वहाँ 
सद्ग्रन्थ-ूपी सज्जनों और मित्रों की संगति करनी चाहिये। 
सद्ग्रन्थो द्वारा हम संसार के एक से एक महात्मा की संगति 
रात-दिन कर सकते हैं और उनसे जब चाहें तब' तथा जितने 
मरतबे चाहे उतने मरतबे वार्तालाप कर सकते हैं और अपना 
wasa समाधान कर सकते हैं । सदुग्रन्य हो इस लोक के चिन्ता- 
मणि हैं । सद्ग्रन्थों के पठन-पाठन से सब कुचिन्तायें मिंट जाती 
हैं, संशय-पिश्ञाच भाग जाता है ओर “मन में सद्भाव जागृत 
होकर परम शांति प्राप्त होती है। ज्ञानारिनि से मनुष्य का सब 
पाप जल जाता है और मनुष्य परमात्मा से पुण्यात्मा और 
<यभिचारी से ब्रह्मचारी बन जाता है । ज्ञानानन्द के सामने 
विषयानन्द फीका पड़ जाता है। बिना सिद्धांत वाक्यों के 
Wat किये किसी का आचरण कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। 
श्रवण को महिमा अपरम्पार है। बिना देखे और सुने किसी का 
उद्धार आज तक न हुआ है और न होगा। 

अतः हमें रोज प्रातःकाल और सायंकाल किसी पवित्र ग्रन्थ 
को पवित्रता और एकाग्रतोपूर्वक शुद्ध जगह पर बेठ कर थोड़ा 
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ही नियमित पाठ करने का नियम बाँध लेना चाहिये । पाठ को 
शांति और प्रसन्‍नता-पुर्वक प्रा किये बिना अन्न ग्रहण न करेंगे, 
ऐसा एक निश्चय कर लेना चाहिये। इस प्रकार निश्चय कर 
लेने से मनुष्य के भीतर एक ग्रदुभुत देवीशक्ति जाग्रत होती 
है, जो उसे उन्नति के शिखर पर पहुँचा देती हे।गीता व 
रामायण का पाठ करना अत्यन्त उपकारी होगा। ब्रह्मचर्यं की 
रक्षा के लिए योगवासिष्ठ, वैराग्य-मुमुक्षु प्रकरण, उपदेश- 
रत्नाकर, ज्ञान-वेराग्य प्रकाश, श्रोरामकृष्ण, शंकराचार्य कृत 
प्रश्‍नोत्तर-मणिमाला, दास-बोध--ये पुस्तक अति ही उपकारी 
हैं । इनका नित्य पाठ करना चाहिये। जैसे एक ही अन्न और 
जल रोज खाया योर पिया जाता हे वैसे ही जो कुछ पढ़ा हे 
उसे ही बराबर पढ़ना और उसका मनन करना चाहिये, इसी 
में हमारा उद्धार हे। 

उपन्यास--उपन्यासादि श्वृंगार-रसपूर्स ग्रन्थ पढ़ना मानो 
अपने | हाथ अपने मकान में दियासलाई लगाना हे । श्यंगारी | 
पुस्तक बड़े से बड़े ब्रह्मचारी को भी व्यभिचारी बना देती हैं। 
अच्छे-भ्रच्छे सञ्चरित बालक-बालिकाएँ भी कुग्रन्थों के पठन 
A श्रवण से दुइचरित्र बन गये हें । ग्रतः कुग्रन्य का सर्वथा 
त्याग करो, अच्छे ग्रन्थों का पता अपने सुमित्रो और भाइयों 
से पुछो । मुखेता से कोई कुग्रन्थ न पढ़ बेठो । कुग्रन्थ पढ़ना 
और विष खा लेना दोनों समान हें । अतः जिन्हें नीच पुरुष 
न बनना हो, जिन्हें महापुरुष बनना हो, उन्हें चाहिये कि वे 
आग्रहपुवंक महापुरुषों के चरित्र-ग्रल्थ पढ़ । 

चरित्र-ग्रन्थ--चरित्र-प्रन्थों के पढ़ने से बड़े-बड़े पापात्मा 
भी पुण्यात्मा बन गये हैं। वे मुर्दा में भी जीवन फॅक देते हैं, 
“महापुरुषों के चरित्र इसके लिये चैतन्यामृत हें । अतः जो 
अपना उद्धार चाहते हैं, वे नित्य प्रति धर्म-ग्रन्थ, नीति-प्रन्थ, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by aua `°” Chennai and ७५ 


चरित्र-ग्रल्थ, आदि पढ़ें-पढ़ावें, सुने सुनायें। क्योंकि सदुग्रन्य ही 
धार्मिक जीव का भोजन हें । सढ्ग्रन्य ही इस लोक के तारक मंत्र 
हैं और कुग्रंथ ही काल के मारक मन्त्र हैं । ४ 
६--घषंण-स्तान 

वऊ्व्य--ब्रहमचर्यं की रक्षा के लिए मन और वाणी का पवित्र 
रहना अत्यन्त ग्रावश्यक है। क्‍योंकि गन्दे शरीर से मत भी 
गन्दा बन जाता हे । गन्दगी रोग का घर है। जो पुरुष रोगी 
हे वह कभी ब्रह्मचारी नहीं हो _सकता । रोगी शरीर से 
दीन ग्रौर दुनिया दोनों डूब जाते हैं।अतः शरीर को शुद्ध 
व बलिष्ठ बनाये रखना प्राणीमात्र का सबसे प्रथम और मुल्य 
कत्तव्य हे । त 

एक समय हमारी तरफ एक मनुष्य मोहरम में शेर बनाया 
गया था। शरीर में वारनिश मिलाया gat पीला रङ्ग सरवन 
पोत दिया गया था । दिन भर खेलाकुदा ओर रात को घर 
लौटा । थकावट के कारण जल्दी सो गया । सूर्योदय हुआ । ८-९ 
बजने पर भी नहीं उठा । तब लोग घबडा गये । पुकारने पर 
भी जब नहीं बोला तब लोगों ने किवाड़ तोड़ डाले ओर क्या 
देखते हैं कि वह मुर्दे की तरह अचल पड़ा है। तुरन्त डाक्टर 
को बुलाया गया । डाक्टर ने आते ही फौरन उस शेर को 
तारपीन का तेल, गरम पानी और साबुन से खुब रगड़कर 
साफ किया । जब उस मनुष्य का शरीर स्वच्छ हुआ, चमड़े के सब 
छिद्र जब साफ खुल गये तब कहीं १५ मिनट के बाद उसने 
गहरी साँस ली और आँखे खोली । अन्त में चंगा हो गया । इस 
दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ कि नाक ओर मुँह से भी हमारे 
शरीर का चमडा कहीं अधिक साँस लेता हे । चमड़े के छिद्र 
बन्द होने से नाक और मुँह खुले रहते हुए भी हम जी नहों 
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सकते । अतएव प्रत्येक खी-पुरुष को चाहिए क्रि वह शरीर की 
स्वच्छता में कमी आलस्य न करे, घषण-स्तान रोज किया करे। 
वरषंण-स्तान से त्वचा के सब छिद्र खुल जाने के कारण 
भीतर असंख्य मल दूषित पसीने के रूप में बड़ी आसानी 
से बाहर निकल जाते हैं और बाहर की शुद्ध हवा भीतर 
जाने से शरीर नीरोग, बन जाता है। घषेण-स्नान से 
अधिक तेजस्वी, नीरोग, निविकारी, ब्रह्मचारी श्रौर दीघंजीवी 
सहज में बन सकता हे और गन्दापन से वह रोगी, विकारी 
आलसी, विषयी और अल्पायु बन जाता है। सब जगह 
पवित्रता ही जीवन हे व भ्रपवित्रता ही मृत्यु हे । हम लोग ग्रक्सर 
काकःस्नान ( कोवा-स्नान ) किया करते हैं। सिर पर १०, ५ 
लोटे पानी के डाल लिए और हो गया स्नान । शरीर मलने 
से कुछ मतलब नहीं। लेखक नेतो एक मनुष्य को केवल 
एक ही लोटे पानी से स्तान करते हुए देखा है। यह बहुत ही 
बुरा है। नतीजा यह होता है कि शरीर का जहर बाहर नहीं 
निकलने पाता । पाखाना साफ नहीं होता हे । जठरारिनि मन्द 
होने से खाना भी नहीं पचता, सदा अपच हुआ करता है। 
फिर भीतर के जहर को परम दयालु प्रकृति माता खुजली, दाद, 
फोड़ों के रूप में शरीर के बाहर निकालने लगती है। रोग 
प्रकृति की स्पष्ट सूचनाएँ हें और मनुष्य की दुरुस्ती के 
अन्तिम इलाज हें । इतने पर भी यदि मनुष्य होश में न ग्राये तो 
ik णार करती हुई मृत्यु उसे चटसे ग्रपनी गोद में ले 
t : ` 


Vains की शास्त्रीय विधि:--स्नान के लिये प्रातःकाल 
सबसे अच्छा समय हे । प्रातःस्नान से दिने भर बड़े ग्रातन्द 
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से बीतता है ग्रौर आलस्य नष्ट होकर सम्पूर्ण शरीर चैतन्यमय 
बन जाता है। अतएव स्नान सुर्योदय के पहले ही कर लेना चाहिये।- 
जाड़े और बरसात में ८,१० या १५ मिनट और गर्मी में पुरा 
श्राधा घंटा तक, जब तक कि मस्तिष्क पूरा ठण्डा न हो तब तक 
स्नान अवश्य करना चाहिए। स्वप्नदोष से पीडित मनुष्य को 
शाम को दुबारा नहाना चाहिए । जहाँ तक हो ताजा और स्वच्छ. 
शीतल जल मस्तक पर खूब डालता चाहिये | स्नान के लिए 
कुप का जल सब )ऋतुश्रों में अनुकुल होता हे । वह जाड़े में गम 
ओर गर्मी में सदं होता हे। स्नान के लिये कुप में से जल अपने: 
ही हाथ से खोंचो । उससे सीना और दण्ड पुष्ट हो जाते हैं ।' 
जाड़े में स्नान के पहले १०-१२ दंड MT २५-३० बैठक लगा लेने 
से जाड़ा नहीं मालूम होगा, परन्तु घर्षण-स्नान में जोर से रगड़ने 
से जो कुछ व्यायाम होता है, उससे शरीर में काफी गर्मी ग्रा 
जाती हे। स्वान के लिये पानी सदा स्वच्छ व विपुल रहे, इस 
बात का स्मरण रहे। स्नान के पहले सब शरीर सूखे तौलियेः 
से व खुरदरे वस्त्र से (मुलायम से नहीं) खुब जोर से रगड़ो, 
रगड़ने में कुछ कमी न करो और कुछ डरो कभी मत । पर हां,. 
उचित जगह पर उचित जोर लगाग्रो, य तो मारे ह 
फोड़ लोगे । तौलिया से रगड़ने के बाद हाथ से रगडो,. 
दाल डी सद से शरीर में एक बिजली ध्या होती हे जो 
कि शरीर के तमाम रोगों को हटाती हे । इस कारण शरीर 
का प्रत्येक अवयव अच्छी तरह से रगड़ना चाहिये। जहाँ 
संघर्षण न होगा उतनी ही जगह कमजोर और रोगी बनी 
रहेगी यह बात ध्यान में रक्खो। पेटको ठीक रगड़ने से पेट 
के अनन्त विकार नष्ट होते हैं और पाखाना भी साफ होता है। 
स्नान के लिए बैठते पर गर्दन भुकाकर सबसे पहले एक-दो 
लोटा जल से सिर भिगाग्नो । यदि मस्तिष्क प्रथम न भिगोया ' 
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,जाय तो नीचे की तमाम गर्मी दिमाग में चढ़कर बडी ही हानि 
करेगी, स्मरणशक्ति नष्ट कर देगी, आँख को ज्योति बिगाह 
देगी, मन में काम-विकार प्रबल होंगे और स्वास्थ्य भी नष्ट 
हो जायगा । इसी कारण “न च स्नायाद्विनाशिरः । सबसे प्रथम 
बिना सिर भिगोये व घोये स्नान कदापि न करना चाहिए, ऐसी 

शास्त्राज्ञा हे । इस शास्त्र-रहस्य को न जानने के कारण 
ही आज न मालूम कितने ही लोगों को रोगी और अल्पायु 
बनना पड़ता होगा, अतएव सावधान रहो । गला, सिर भिगोने 
के बाद फिर गार के रक्खे हुए तोलिये से क्रमशः हाथ कन्धे, 
सीना, पेट, पोठ, कमर, टाँग पेर वगेरह खूब रगड़ो। फिर सिर 
पर से सम्पूरणं शरीर भर में यथेष्ट पानी उँडेलो । तत्पश्चात 
सुखी तौलिया से सम्पूर्ण शरीर पोंछ डालो। शरीर को 
साफ रक्खो, गीलापन के कारण मनुष्य को अक्सर 
दाद, खुजली हुआ करती हे, खुजलाते-खुजलाते लड़कों को 
बुरी आदतें लग ढी हैं। फिर धोती यों ही लपेटकर खुली 
प्रकाशमय जगह में सूयं-स्नान भ्रर्थात्‌ सूर्यं की किरणों शरीर पर 
टं हुए थोड़ी देर इधर-उधर टहलो, शरीर पुरा सुख जाते के 


[द फिर धोती पहन करके अपने धंधे में लग जाग्रो । देखो. 

` एक ही दिन के 'घर्षण-स्तान' से आपके शरीर से केसा उत्साह, 
नन्द, फुर्ती और कान्ति दिखाई देती है। हमारा मुख WA 
P की अपेक्षा जो इतना सुन्दर और तेजस्वी दिखाई 
है, इसका मुख्य कारण घषंणस्नान ही हे। यदि एक ही 

में घषंणा-स्नान से मनुष्य में इतना आनन्द, उत्साह, 
3 शान्ति व कान्ति दिखाई देती है, तो नित्यप्रति इस 
अकार विधिपूर्वक घर्षण-स्तान करने से मनुष्य का आनन्द 


एरोग्य, 
| ही का व कान्ति और भी अधिक बढ़ेगी, इसमें 
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स्तान के कुछ शाख्जीय नियम- (१) रोज दो मरतबे स्नान 
करना अच्छा हे ! ऐना हिन मै तो इमको दो मरतवे स्नान 
“करना ही चाहिये, क्योंकि दिन भर के पकषीने के कारण शरीर 
से बड़ी बदबू मन लता लगती है.। पर हल में जहरे होता 
है, यह बात ध्यान में रखो। (२) महीने में एक मरतबे गरम पानी 
और साबुन या सोडा से नहाना ही स्वास्थ्यप्रद होता है, त्वचायें 
' और साफ हो जाती हैं। परन्तु रोज गर्म पानी से नहाना 
अच्छा नहीं हे। यह अप्राकृतिक हे। उससे मनुष्य कमजोर, 
नाजुक, चंचल व विषयी बन जाता हे। नित्य गर्म पानी 
से नहाना ब्रह्मचयं के लिये बहुत हानिकारक हे । (३) नदी और 
तालाब का नहाना और भी अच्छा होता हे। शास्त्र में समुद्र की 
महिमा सबसे अधिक हे; क्योंकि समुद्र-जल में एक प्रकार की 
बिजली होने के कारण मनुष्य अधिक नीरोग आर चैतन्य: 
. बन जाता हे। यदि घर के पानी में भो समुद्र का नमक मिला 
कर स्तान किया जाय तो उससे विशेष फायदा होता हे । बाद 
में शुद्ध जल से स्तान कर लेना चाहिये । (४) तेरने में सभी 
अवयवों का व्यायाम होता हे, सीना पुष्ट और विस्तीर्ण होता 
हे; फेफड़े शुद्ध और बलवान होते हें ओर सम्पूर्ण शरीर नीरोग, 
फुर्तीला, सुदृढ़, दमदार, उत्साही भौर शक्तिशाली बनता हे। 
परन्तु तैरना नियमपूर्वंक चाहिये, तैरना अपने ओर दूसरों की 
' प्राणरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी कला हे। क्या इबते 
- समय हमारी किताब काम देगी? कदापि नहीं । ग्रतः इस 
हुनर को स्वास्थ्य की दृष्टि से हर किसी को अवश्य सीख लेना 
चाहिये । (१) र नान भोजम क सबा भोजन के पहले व बाद में तीन घन्टे के 
अन्तर पर करना चाहिये । नहाने के बाद तुरन्त भोजन करने 
से अथवा भोजन के बाद तुरन्त नहाने से पित्त बढ़ जाने के 
कारण पाचन क्रिया बिगड़ जाती हे जिससे कि रोग व_ 
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मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। ग्रतएव सावधान रहो । (६) 
रोगी, दुर्बल व नाजुक मनुष्य को हफ्ते में एक बार ताजे ठण्डे जल 
से जरूर नहाना चाहिये ओर बहुत धीरे-धीरे ठण्डे जल से नहाने 
का अभ्यास डालना चाहिये । (७) तौलिया से रगड़ने और थोडी- 
सी कसरत करने पर भी यदि बहुत ही जाड़ा मालुम होता हो, 
तो हमें स्वान हरगिज न करना चाहिये। (=) स्तान की जगह 
एकान्त, खुली, UTT, प्रकाशमय होनी चाहिये, स्वान के समय 
शरीर पर जितने ही कम कपड़े हों उतना ही अच्छा है । क्योंकि 
खुले शरीर पर सर्दी-गर्मी असर नहीं कर सकती। लंगोट 
पहिन कर नहाना बहुत ग्रच्छा हे, यद्यपि नज्ञा नहाना पाइचात्यों 
ने पसन्द किया हे तथापि वह भारतीय सभ्यता के सर्वथा विरुद्ध 
है। भारतीयों के लिए लंगोट सहित नहाना ही सर्वश्रेष्ठ हे। 
(६) वीर्यपात होने के बाद तुरन्त नहा लेना चाह्यि। . 


जापानी लोग घषंण-स्तान का महत्त्व भोजन से भी अ्रधिक 
मानते हें ग्रोर इसी कारण थ्राज वे इतने उत्साही, दीर्घायु 
और सब बातों .में तेजस्वी दिखाई देते हैं। परन्तु हम लोग 
उन्हीं के भाई मुर्दो के समान निर्वीर्य गोबरगणेश दिखाई दे 
रहे हें । यह कितने शोक और लज्जा की बात है! अब हमें 
अवश्य ही जागना चाहिये शोर हमेशा उन्नतिप्रद काम करना 
चाहिये। सब उन्नति का मुल शरीर हे । aa: उसे पहले 
सुधारना चाहिये । यों ही हाथ घुमाने से जेसे कोई ada (पात्र) 
साफ नहीं हो सकता, उसे जोर से ही रगड़ना पड़ता हे, तद्वत्‌ 
शरीर रूपी बतंन भी बगेर घर्षण-स्तान के बाहर-भीतर से साफ 
ओर चमकीला नहीं हो सकता | काक स्नान से मनुष्य सदा _ 
रोगी, मलीन, आलसी, विषयी, निस्तेज और meng होता है। | 
परन्तु वही मनुष्य यदि घर्षण-स्तान भ्राज से ही शुरू कर दे” 
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तो थोड़े ही दिनों में पुण' नीरोग, निविकारी, उत्साही व 
तेजस्वी बन सकता हे । ब्रह्मचये तथा दोघंजीवन के लिए घर्षण 
स्नान अत्यन्त आवश्यक गौर भ्रमृत तुल्य हैं। 


७--सादा व ताजा श्रल्पाहार 


वक्तव्प—न्रह्मचयं और भोजन में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बम्ध 
हे । भोजन के महत्व को बहुत लोग नहीं जानते, इस कारण उन्हें 
अत्यन्त दु:ख उठाना पड़ता है। जिसे न चारी बनना हे उसको 
सादा और ग्रल्पाहारी अवश्य ही बनता होगा अधिक भोजन 
करनेवाला सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता । क्योंकि 
जोर की आँधी जैसे पेड़ों को उखाड़ डालतो है वैसे ही कामदेव 
पेटू .मनुष्य को पटक-पटक कर मार डालता है। अधिक 
भोजन करने वाला पुरुष किसी हालत से वीय नहीं रोक 
सकता है। उसका चित्त सदा विषय की ग्रोर लगा रहता है। 
मन और तन दोनों रोगी बन जाते हैं, आयु घट जाती है और 
स्वाथं व परमार्थं दोनों मटिश्रामेट हो जाते हैं । यदि आपको 
वीयंवान व आरोग्यवान्‌ बनना हो, स्वप्नदोष से ओर ग्रकाल- 
मृत्यु से बचना हो तो आपको ग्रवश्य ही सादा और अल्पाहारी 
बनना होगा । 8 

एक समय ईरान के बादशाह बहमन ने एक श्रष्ठ वैद्य से 
पूछा, “दिन रात में मनुष्य को कितना खाना चाहिए ?” उत्तर 
मिला, “सो दिरम” श्र्थातु ३६ तोला। फिर पूछा -“इतने से 
क्या होगा ?” हकीम बोला; “शरीर पोषण के लिए इससे 
अधिक नहीं चाहिए ।” इसके उपरान्त जो कुछ खाया जाता हे। 
वह सिफ बोझ ढोना ्रौर उम्र को खोना हे । 
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यह सिद्धांत है कि आहार, निद्रा, भय, मेथुन, क्रोध, कलह क्‍ 

आदि बातें जितनी बढ़ाई जायें उतनीं ही बढ़ती जाती हैं और | 
जितनी कम की जायें उतनी हो कम होती हैं। भगवान बुद्ध 
कहते हैं, एक बार हलका आहार करनेवाला “महात्मा” हे, दो 
बार सम्हल करके खाने वाला बुद्धिमान व भाग्यवान हे, और 
इससे अधिक वेग्रटकल खाने वाला महामुखे, अभागा और 
पशु से भी अधम हे । सच हे, गले तक खूब ठेस-ठंस करके खाना 

झौर फिर पछताना कोन बुद्धिमानी हे? ये क्या के | 


ही समझना चाहिए। “भोजन तारता भी है और मारता भी 


नल का, जीते ही मुर्दा और बेकार 
बन जात O भक्तदास वामन कहते हैं :-- 
ल्क 


अधिक वायु के भरन से, फूटबाल फट जाय । 

बड़ी कृपा भगवान की, पेट नहीं फट जाय ॥ १॥ 

यदपि न दीखत उर फटा, फटत मनुज की देह । 

रोग भयङ्कर होत हे, बने नरक के गेह॥ २॥ 

ग्रतः तन्दुरुस्ती के लिये खाग्नो, रोगी बनने के लिये मत 

खाझो। जो कुछ खाझ्नो, जीने के लिए खाझो, मरने के लिए 

मत खाग्नो। बहुत भोजन करने वाला बहुत जल्द मरता है। 

ग्रमेरिका के प्रसिद्ध डाक्टर मेकफाडन कहते हे--'"प्राजकत 

साधारणतः लोग भोजन के बहाने जितने पदार्थों का. सत्याताश 

करते हैं उनके agia से हो उनका काम बड़े झआानरद सै 
चल सकता हे।” अकाल में अन्न के ग्रभाव से लोग उ 

नहीं मरते जितने कि सुकाल में अधिक अन्न खाते से तर 

तरह के रोगों से मर जाते हैं। देश में दुष्काल भी पेटू लोग 
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सादा व ताजा अल्पाहार [६६ 


की ही कृपा से पड़ता है । अतः: पेटू मनुष्य को स्वयं अपना तथा 
देश का भी वेरी समझना चाहिये। 

प्ररे। गरीब लोग विचारे भोजन न मिलने से मरते हैं 
और घनी तथा पेटू लोग अ्रधिक खाने से मरते हें । केवल 
मध्यम श्रेणी के मिताहारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और 
दीघंजीवी हो सकते हें! देश में प्लेग, कालरा भी पेटू 
लोगों के ही कारण होते हें, क्योंकि पेटू मनुष्य बहुत गन्दे 
होते हैं। कमाना, खाना ओर पाखाना ये ही उनके इस 
संसार के तीन मुख्य काम होते हैं और अन्त में ये 
खाते-खाते ही मर जाते हें । पेटू मनुष्य सदा दुखी, ग्रालसी, 
रोगी और अल्पायु बना रहता हे। देश में जब कोई रोग 
फेलता हे, तब पेटू मनुष्य सबसे पहले काल का शिकार बन 
जाता है ओर इस बात का अनुभव हेजा के दिनों में प्रत्यक्ष 
होता हे। हैजा की बीमारी सबसे पहले अधिक भोजन करने 
वालों हो को होती हे, केवल अल्पाहारी पुरुष ही बच सकते 
हें । रतः सज्जनो ! अधिक भोजन करना--परोपकार के लिये 
नहीं तो स्वार्थं के लिये अर्थात्‌ अपने उद्धार के लिये ग्रवद्य छोड़ 
दो । सिफं जितना पचा सकते हो उतना हो खाग्नो, इससे एक 
भी कौर ज्यादा खाना मानो अपनी आणु एक-एक दिन कम 
करना और अकाल में काल के मुँह में जाना है। श्री मनु महाराज 
यर अनारोग्यं भ्रनायुष्यं भ्रस्वगं चाऽतिभोजनस्‌।- 

अपुयं लोकविद्वष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ 

प्रति भोजन रोगों को बढ़ाने वाला, वायु को घटाने वाला, 
नरक में पहुँचाने वाला, पाप कराने वाला और लोगों में 
निन्दित कराने वाला है। (यानी फलाँ मनुष्य बडा पेटू है इस 
प्रकार को बदनामी कराने वाला है) अतः बुद्धिमान को चाहिए 
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कि किसी बढ़िया पदार्थ के फेर में पड़ कर जरूरत से ग्रधिक्र कदापि | 

न खाए । क्योंकि वेसा करना निरा अधर्म है। पेटू मनुष्य आल. | 

हत्यारा कहा जाता है। पेटू मनुष्य को धमंडुद्धि fanga | 

नष्ट हो जाती हे भ्रौर चह हठात्‌ पापकमों में प्रवृत होता 
हे । सम्पुर्ण पाप की जड़ अधिक भोजन करना ही हे। अधिक 
भोजन ही से काम, क्रोध, रोगादि श्रधिक प्रबल बन जाते हूँ 
रौर कम. भोजन से वे कमजोर बन जाते हैं। इस गम्भीर 
सिद्धान्त को जान कर महषियों ने शास्त्रों में उपवास के महत्व का 
वर्णन किया है। 

भक्तदास वामन प्रश्नोत्तर में कहते हे-“निकम्मा कोन हे? 
पेटू । महापुरुष की क्या पहचान है ? जो अपने को सबसे छोटा 
समभता हे । महापुरुष केसे बनें? मन को वश में करने से। 
मन केसे वश में हो ? कम खाने से। कम खाना केसे सीखें? 
ग्राहार को थोड़ा घटाने से । ग्राहार केसे घटे ? रोज सादा श्रोर 

` प्राकृतिक भोजन करने से सादा भोजन केसे प्रिय लगे? भूख के 
समैय खाते से ग्रौर प्रत्येक ग्रास (कौर) को खुब अच्छी तरह 
चबाने से । भूख का समय केसे जानें ? नियम बाँध लेने से और 
बीच में कुछ भी न खाने से।” 

...... सचमुच प्रकृति के अनुसार चलने ही से हम पेटूपन से और 
तज्जन्य अर्न्तं विकारों से बच सकते हैं। भोजन में सो प्रकार 
की चीजे रहते से मनुष्य अक्सर ज्यादा खा लेता है ओर फिर सौ | 
प्रकार से सौ विकार भ्रवश्य ही उतपन्न होते हैं। 

+ ` आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध डाक्टर इनं “तुष्य 

` जितना खा लेता हे उसका तिहाई Fs सकता | 
बाकी पेट में रह कर रक्त को विषेला कर असंख्य विकार 
पेदा करता है जिससे प्राण-शक्ति का दोहरा नाश होता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitizea Ta कजा aa Chennai and ccon ? 


'है। एक तो इस फालतू भोजन को पचाने में और दुसरे उसको 
बाहर निकालने में 1? 


यदि मनुष्य भोजन कम प्रकार के खाय, नमक मिर्च मसाला 
से रहित सात्विक भोजन करे, प्रत्येक ग्रास को खूब महीन' पीस 
कर, चबाकर खाय, शान्ति रक्खे और जितना पचा सके उतना 
ही खाय तो ब्रह्मचर्यं को बड़ी आसानी से धारण कर सकता 
है और १०० वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसी के बल पर 
सुप्रसिद्ध प्रमेरिकन पत्रकार एडिसन कहते हैं, “में सौ वर्ष | 
पर्यन्त अवश्य जीवित रहूंगा ।” 


“If you can conquer your र only, you 
are sure to conguer the whole body and mind 
easily.” यदि तुम सिर्फ जिह्वा को वश में करो तो तुम्हारे मन 
और शरीर ग्रनायास वश में हो जायंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं) 
हे। जिह्वा को संस्कृत में रसना कहते हें । क्योंकि वह HER, 
शान्त आदि सभी नव-रसों को उत्पन्न करने वाली हे। स 


रस, तामसी भोजन से वीभत्स, रोद्रादि रस 
रस अधिक बलवान होता हे, सम्पूण रस उसी के 
इसलिये कहा हे :— | 

आहार शुद्धिसत्वशुद्धिः सत्वणुदुधौ न 


“अर्थात्‌ आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि 
शुद्धि से बुद्धि निमेल श्रौर निश्चयी बन जाती हे। 
ब निश्चयी बुद्धि से मुक्ति भी सुलभता से प्राप्त होती हे 
अतः जिन्हें काम, क्रोधादि से सुक्त होना हे, उन पर विजय प्राप्त 
करना हे, उन्हें चाहिए कि वे नित्य नियमित समय पर सात्विक 
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अल्पाहार किया करें । क्योंकि कहा है “As a man ९१९६ | 
so he becometh” जैसा मनुष्य भोजन करता हे वैसा ही क्‌ | 
बन जाता ह्वै। यदि मनुष्य दो साल पर्यन्त लगातार सादा अर्थात्‌ | 
सात्विक अल्पाहार किया करेगा तो उसकी कुबुद्धि आप हे 
आप नष्ट हो जायेगी, उसमें ईश्वरीय तेज प्रकट होने लगेगा। 
कुछ ही दिनों तक ग्रभ्यास करके देख लीजिये। 

सात्विक आहार--जो ताजा, रसयुक्त, हलका, स्नेहयुक्त, 
स्थिर (nutritious) मधुर और प्रिय हो ! जैसे गेहूँ, चावल, जौ 
साठी, मूँग,' अरहर, दुध, घी, चीनी, सेंधा नमक, रतालू 
(शकरकन्द), शुद्ध व पके फल इनको सात्विक आहार कहते हे । 

A आहार--अत्यन्त उष्ण, कड ग्रा, तीता, नमकीन, 
अत्यन्त मीठा, रूखा, चरपरा, खट्टा, तेलयुक्त, दोषयुक्त, गरिष्ट, 
जैसे पुड़ी, कचौडी, मालपुग्रा, खट्टा, लाल मिर्च, तेल, हींग, प्याज, 
लहसुन, गाजर, शराब, चाय, काफी, डाफी, कोकीन, चरस, 
'चंडू, इनको राजसी आहार कहते हैं । 


४7 a राजसी भ्राहार से मन चंचल, कामी, क्रोधी, लालची ओर 


पापी बन जाता हे, रोग, शोक, दुख, देन्य बढ़ते हैं और आयु, 
तज, सामर्थ्य ओर सौभाग्य रोग के साथ घट जाते हैं। राजसी 
पुरुष कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता हे। i 
तामसी, आहार--तामसी आहार में राजसी आहार 
भ्राता ही Wa परन्तु इसके अलावा जो बासी, रसहीन, गला 
a is m 'एक साथ तेल व घो के पदागं 
1- 'चंगेरह) घृरित व निन्द्य “तामसी 
आहार” कहते हें । Sap 
तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है। 
ऐसा पुरुष सदा रोगी, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, 
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आलसी, दरिद्री, aadi, पापी और अल्पायु बन अन्त में 
तरकगामी होता है। ( गीता ग्र० १७ देखो) 

ग्रतः जिन्हें ब्रह्मचयं का पालन कर अपना उद्धार करना 
है, उन्हें चाहिये कि राजसी, तामसी ग्राहार को छोड़कर देवी, 
तेज बढ़ाने वाला सात्विक अल्पाहार झाज ही से शुरू कर दें। 
परन्तु यह ध्यान में रहे कि सात्विक भोजन भी बासी हो जाने 
पर तामसी बन जाता हे और ग्रधिक खा लेने से राजसी। 
इतना ही नहीं बल्कि प्राण-हरण करने वाला महान्‌ तामसी 
भी बन जाता हे, ग्रतः ग्रल्पाहार सात्विक आहार कहा जा 
सकता हे। ` , 


है क न हे खाना” यह 
प्रकृति का एक महत्वपूरण N | असने भासली मोज मामुली भोजन 
भ साज शा है न लगत व पुष्ट मालूम होता हे, मजे में पचता भी है, 
पाखाना भी साफ होता है, भोजन भी कम लगता है ओर इस 
प्रकार देहिक, आथिक तथा देश की दृष्टि से भी अघिक लाभ 
होता हे। हे सस क की की सरिज 
सलीन, कामी, पेटू, अवृप्त, रोगी, उदासीन, क्रोधी, चिडेचिडा,. 
आर अल्पायु बना रहता हे । बदहजमी और कब्जियत भो 
इसी से हुआ करती हे । जल्दी दाँत हूटने का भी यहीँ कारण 
हे। पशुओं के दाँत अन्त तक नहीं टूटते, इसका मुख्य कारण 
qaas हो हे। ग्रतः दाँत से खुब काम लो; क्योंकि 
पेटू के दाँत नहीं होता । दांत कुछ दिखलाने के लिए नहीं दिये 
गये हैं । यदि मनुष्य प्रत्येक ग्रास ३०४० बार अथवा प्रकृति 
के हिसाब से बत्तीस दाँत के लिए बत्तीस बार खूब चबा-चबा 
के खाबेगा तो आज वह जितना भोजन करता है उसके तिहाई 
भोजन में उसकी परी दप्ति हो जायगी और प्राणशक्तिं का 
सी बहुत कम नाश होगा, भोजन भी बहुत जल्द पचेगा, पाखाना 
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भी साफ होगा और इन्द्रिय-दमन की भी शक्ति उसे बहुत 
जल्दी प्राप्त होगी । लेखक का यह स्वयं का श्रनुभव हे उसे कोई 
भी आजमा सकता है । 

भोजन बिना अच्छी तरह चबाए जो जल्दी खा लेते हैं 
वे जल्दी ही मर जाते हैं। चवित चर्वण से, भोजन के प्रत्येक 


फिर भोजन किया करो! योगी लोग ऐसे ही करते हैं और 
इसी कारण वे थोड़े ही भोजन में उप्त हो जाते हैं, भौर उनमें 
ब्रह्म-भावना के कारण देवी सामथ्यं प्रगट होता हुआ स्पष्ट 
दिखाई देता है। ग्रमीरी भोजन करना मानो साक्षात्‌ साँप पर 
पेर रखना है। ऐसे लोगों में काम-क्रोध का विष बहुत ज्यादा 
फेला हुआ रहता है। इत बात का पता धनी लोगों पर 
दृष्टि डालने से तत्काल लग जाता है। धनी लोगों का यह एक 
विचित्र ख्याल हे कि “जो कुछ वीर्य नष्ट किया जाता हे वह हलुग्रा 
पुड़ी, रबडी उड़ाने से फिर वापिस मिलता हे।” परन्तु यह 
उनकी बड़ी भारी मुखंता है। जो भोजन बड़े-बड़े पहलवानों से 
भी बिना खूब कसरत किये नहीं पच सकता, वह गरिष्ट-भोजन 
दिन रात निठल्ले बैठे हुए रौर अधिक भोजन से और भोगः 
विलास के कारण जिनकी आँत बेकाम हो गयी हैं उनको केसे 
पच सकता है ? '“घातुक्षयात ऋते रक्त मन्दः संजायतेऽमलः ” 
यानी धातु के नाश से रक्त कमजोर हो जाता है प्रौर रक्त 


कमजोर हो जाने से अग्नि यानी सुख मन्द पड़ जाती है। | 


यह आयुर्वेद का सिद्धान्त है, अर्थात्‌ पुष्ट और उत्तेजित भोजन 
लोगों का रहा-सहा वीये MT भी उबल पड़ता हे और 
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वे अधिकाधिक बरबाद होते जाते हें । तिस पर भी वे सूखी हड्डी 

के चबाने वाले और अपने ही मुख से निकले हुए रक्त को उसी हड्डी 

से निकला हुआ समझने वाले मुखे कृत्ते की तरह अपने ही वीयं 

को मालपुआ से प्राप्त हुआ समभते हैं। वाह ! खूब ग्रकलमन्दी ! 

भक्तदास वामन कहते हैं :-- 

पीली पत्ती खाँय जो उन्हें सतावे काम । 
नित प्रति हलुग्रा निगलते उनकी जाने राम ॥ 
अतः जिन्हें वीयं-रक्षा करना हे, उन्हें चाहिये कि वे मिठाई, 

खटाई, नमक, मिचं, मताला से सवंथा बचे रहें। सदा सस्ता, 
' सादा, स्वच्छ और स्वल्प भोजन किया करं । नमक, मिचं. मसाला C 
ये बड़े कामोत्तेजक पदार्थ हें। लाल मिचं तो ब्रह्मचयं के लिए | 
श्रत्यक्ष काल ही हे । ग्रतः उन्हें धीरे-धीरे केम करके सब को शीघ्र 
त्याग दें । अभ्यास से कोई भी बात असम्भव नहीं हे । निश्चय 

होने पर सभो बातें सहल हैं । े 

योगी लोग नमक, fad, मसालादि .नहीं खाते, अनभ्यास 

के कारण बे अच्छे नहीं लगते। यदि तुम्हें योगी 
अर्थात्‌ सुखी बनना हो, वियोगी अर्थात्‌ दुखी न बनना हो तो 
तुमको भो उन्हीं की तरह सात्विक, ग्रल्पाहार खुब कुचलकुचल 

कर खाना होगा । उन्हीं की तरह प्राकृतिक आहार करना होगा। 

जो चीज जिस हालत में पैदा हुई हो उसे वेसे ही खाने से 
भोजन भी कम लगता है ओर. फायदा tu होता है। 
ज्यों-ज्यों उसका रूप बदलता जाता है त्यों-त्यों वह चीज 
आरोग्य के लिए हानिकारक होती जाती है। कच्चा गेहूँ, चना 
खाना अधिक फायदेमन्द है, क्योंकि इनमें प्राणुशक्ति कुट-कुट 
कर भरी रहतो है और भोजन भी कम लगता है। परन्तु 
बचपन ही से गरात दुबैल हो जाने के कारण मनुष्य उन्हें बिना 
पकाये पचा नहीं सकता । भ्रज्न को पकाने से प्राणशक्ति नष्ट 
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हो जाती है और इसी कारण अधिक भोजन करने परभी : 
मनुष्य की तृप्ति नहीं होती और वह ग्रन्यान्य रोगों से पीड़ित | 
हो जाता है। पुडी, कचौड़ी आदि तले हुए पदार्थों की प्राण | 
शक्ति तो और भी जल जाती है।इसलिए जहाँ तक हो | 
प्राकृतिक ग्राहार ही करना सर्वश्रेष्ठ हे। मेदे से भ्रुसीयुक्त आटा | 
श्रेष्ठ, भूसीयुक्त आटा से दलिया श्रेष्ठ, दलिया से उबले हुए 
गेहूँ, चावल, चना इत्यादि से दुग्धाहार श्रेष्ठ और दुग्धाहार 
से पके ताजे फल श्रेष्ठ हैं । 

फलाहार--फलाहार अत्यन्त प्राकृतिक और प्राणशक्ति से 
परिपूर्ण आहार हे । फल में सूयं-तेज और बिजली बहुत ही भरी 
रहती है। इस कारण फलाहारी को सहसा कोई भी रोग नहीं 
हो सकता । फलाहार से बुद्धि अत्यन्त तीब्र होती है। वीयं की 
वृद्धि होती हे और काम-विकार दब जाते हें । हमारे पूर्वज 
ऋषि-मुनियों का कन्दमुल फलाहार ही मुख्य आहार था, और 
इसी कारण बे इतने . तेजस्वी, बुद्धिमान, शान्त, ब्रह्मचारी AR 
दवी सामथ्यं से सम्पन्न थे, जिनके ज्ञान को देखकर सारी 
दुनिया आज भी हैरान हो रही हे। हम उन्हीं की सन्तान 
आज बेवकूफ बने बेठे हें। यह सब प्राकृतिक नियमोल्लंघन 
से प्राप्त निर्वीयंता का ही दुष्ट व अनिष्ट प्रभाव हे। ग्रतः 
जिन्हें अपने पूवंजों की तरह पुनः सदाचारी, ब्रह्मचारी, बुढि 
मान और सामथ्यं.सम्पन्न होना हे, उन्हें चाहिए कि जहां तक 
हो, प्राकृतिक आहार करें। भोजन सादा, ताजा, स्वच्छ, सस्ता 
हल्का, सादा और अल्प ही किया करे । प्रत्येक ग्रास को खुब 
चबा-चबा कर खायें। नमक, मिच, मसाला, मिठाई, खटाई से, 
हमेशा दूर रहें और सदा ऊँचे व पवित्र विचार करें। फिर 
देखो तुम्हारे शरीर व चेहरे पर क्या ही रौनक आरती हे और 
तुम्हारी आत्मा केसी तेजस्वी व बलिष्ठ होती हे । - 
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रज्गचिकित्सा ( Cromopathy ) -से यह सिद्ध हुआ 

कि शीशियों के बनावटी रङ्ग से सूर्यं किरण द्वारा पानी i 
जो अद्भुत परिणाम होता है उससे ader रोग नष्ट हो जाते 
हैं; तब फिर फलों के कुदरती रङ्ग द्वारा भीतर रस पर सूर्य का 
प्रकाश और बिजली का असर पड़ने से वे अमृत-संजीवनी 
तुल्य बनते हों तो इसमें श्राश्चयं ही क्या हे? फलाहार के बारे 
में जितना वणुन किया जाय उतना ही थोड़ा है। फलाहार भी 
दो प्रकार का होता :— 


फल में--अ्रश्लीर, अंगूर, संतरा, पपीता, झमरूद,आम 
नाशपाती, सेव, बेल, शरीफा, मीठा-खट्टा नींबू ये सस्ते व भ्रच्छे 
फल होते हैं। 


मेवा-किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, गरी, 
सुनक्का, वेल, छोहारा, सुखे अ्रञ्चोर ये अच्छे होते हँ । 


परदेश से स्वदेश की चीज श्रेष्ठ लाभकारी है । अत; परदेशी 
फल की जगह आाल्‌, कन्द, ककड़ी, पक्का कोंहड़ा ओर शाक-भाजी 
भी काम में लाई जा सकती हे । 


श्री लक्षमण जी ने चोदह वषं पर्यन्त फलाहार ही किया था, 
इसी कारण वे हनुमान जी की तरह अखंड ब्रह्मचारी रह सके 
और उनका सामर्थ्य ग्रौर तेज श्री रामचन्द्र जी से भी अधिक 
बढ़ गया था । अस्तु, जिन्हें फलाहार शुरू करना हो वे घीरे-धीरे l 
शुरू करें। प्रथम कुछ दिन तक नमक, मिचं, मसाला से रहित 
भोजन का अभ्यास करें। फिर एक मरतबे सादा अल्प भोज 
तथा दूसरे मरतबे अल्प फलाहार करें, कुछ दिन के बाद फिर 
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शुद्ध फलाहार करने लग जाये । एकदम कोई काम करने से लाभ 
के बदले हानि ही होती है, यह बात हमेशा ध्यान में रक्‍खो । 
दुर्धाहार-दुग्वाहार फलाहार से घटिया परन्तु 
से बढ़िया आहार हे। दूध घर का और तिस पर भी कार्ल 
गो का श्रेष्ठ होता है। काली गो को “कपिला? या “कामधेनुः” 


रास्ते की छुल ओर गन्दी हवा. के असंख्य जहरीले कीड़े पड़ 
जाते हैं। यही. हाल मिठाई का होता है। रोज हलवाई एक 
अंजुली मरी हुई बरें, मक्खियाँ, चीटे, दूध. और मलाई इत्यादि 
में गातात निकाल कर फॅकता हे ग्रोर उसी को औंट कर 
लोगों को पूरे दाम पर मजे में बचता हे । ग्रतः बाजारू कोई 
भी बनी बचाई चोज विशेषतः पतली चीज को कदापि न खानी 
चाहिए । हलवाई वगैरह का गन्दापन तो मशहूर होता हे । 
उनकी पोशाक देखकर ही जी मिचलने लगता है। भला ऐसे 
गन्दे लोगों के हाथ के गन्दे प्रकार से बने हुए पदार्थ खा पीकर 
कौन आरोग्य-सम्पन्न तथा दीर्घायु हो सकता हे । होटल तो मानों 
मनुष्य के आयु आरोग्य को “अच्छे ढंग” से जलाने वाले 
मुतिमन्त स्मशान होते हे । -: 


घारोष्ण ( तुरन्त का दुहा हुम्रा ) भर छना gaT दूध | 


सर्वोत्कृष्ट होता हे, दूध बिना कपड़ छान किये कभी न पियो । 
गरम करने से दूध को प्राणशक्ति बहुत नष्ट होती है । अत; दूध 
ताजा ही पीना अच्छा हे। घारोष्ण दुध से वीय बहुत ज्यादा 
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तथा तत्काल बढ्ता है और मन भी शान्त व प्रसन्न रहता हे। 
फ में दूध से अधिक वीयं उत्पन्न करने की शक्ति होती है। 
बहने के आधा घंटा बाद दूध में विकार उत्पन्न होते हें। अतः 
“ऐसा ठंडा दुध फिर उबाल कर ही पीना चाहिये। गरम दुध 
पीने से पेट और भी साफ होता है। दुध ठण्डी चि पर गरम 


का दूध पीता हे, वेसे हो पीना चाहिए! इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा 
e पीने से एक पाव भर दूध सेर भर दूध पौने १ के बराबर होता है। 


का आहार हे । गाय, बेल, घोड़ा, बन्दर मांस को छू तक नहीं 
सकते । पर वाह रे मनुष्य! तू जङ्गली नीच जानवरों से भी 
नीच हो गया हे ! मांसाहारी पुरुष सदा चंचल, क्रोधी व कामी 
बना रहता. है और इस बात का पता शेर, FT, चीता इत्यादि 
मांसाहारी g की तरफ देखने से फोरन लग जाता हे। वे 
पशु पिजड़े में हर वक्त इधर-उधर चक्कर लगाया करते हें 
और लोगों की तरफ चंचल व क्रूर दृष्टि से देखा करते हैं। 
परन्तु वही शाकाहारी गाय से लेकर हाथी तक को देखिये, 
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कितने शान्त और निविकारी होते हैं। मांसाहारी पुरुष का 
ब्रह्मचारी होना मुश्किल तो है ही, परन्तु असम्भव भी हे। 
अपवाद (exception) को लेना gaar हे । अतः जिन्हें 
ब्रह्मचारी और सदाचारी बनना हो, उन्हें चाहिये कि वे मांसाहार 
को सदा के लिये एकदम त्याग दें। 

१ सच्चा आहार--पहले यह कह आये हैँ कि भोजन और 
बुद्धि को परस्पर बड़ा ही धनिष्ट सम्बन्ध हे। सात्विक आहार 
से बुद्धि भी .निस्सन्देह सात्विक बन सकती है। -पर हाँ, 
भोजन के समय उच्च, पवित्र, शान्त और ब्रह्मचयं-विषयक 
विचार अवश्य ही करने चाहिये। क्योंकि उच्च और निमल 
विचार ही आत्मा का सच्चा आहार हे । यदि सात्विक आहार 
के साथ-साथ सात्विक विचार न किये जागे, दुष्ट और अधर्मी 
विचार रक्खे जाये तो भोजन का वह सात्विक परिवतेन सवंथा 
व्यथ ही समझना चाहिये। भोजन के समय जेसे विचार होते 
हैं, मनुष्य ठोक वेसे ही “आप से आप” बन जाता है, ऐसा 
महापुरुषों का स्वानुभवपुण' सिद्धान्त है, क्योंकि भोजन के रस 
द्वारा वे विचार मनुष्य के नस-नस में प्रवेश कर सम्पूर्ण शरोर 
में फेल जाते हैं ! स्थुल भोजन से विचार का सूक्ष्म भोजन कई 
गुना श्रेष्ठ ओर प्रभावशाली होतां है, यह आध्यात्मिक सिद्धान्त 
है। तएव भोजन के समय पवित्र, उच्च, faia, शान्त और 
ईश्वरीय भाव के विचार अवश्य रखने चाहिये । नीच विचार 
से नीच और उच्च विचार से तुम भ्रवस्य ही उच्च बन जाओगे; 
पापी विचार से पापी, व्यभिचारी विचार से व्यभिचारी और 
< मय, तथा ब्रह्मचारी विचार से तुम निस्सन्देह पुण्यवान 


और ब्रह्मचारी बन जाओगे। यदि तुम्हें काम और भय को | 


हटाना है तो हनुमान जी का ध्यान करो और उनके ही जैसे 


हमेशा--विशेषतः भोजन के समय खास तौर पर--“पर खी _ 
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मात समान” ऐसे पवित्र विचार करो ! श्रालस्य और म 
को हटाने के लिए स्वकत्तंव्यपरायण श्री लक्ष्मण जी बल 
. विचार फरो, क्रोध को हटाना हो तो बुद्ध जी जैसे शान्त प्रेमी 
क्षमाशील व दयालु विचार करो । छोटे दिल को हटाने के लिए 
करण और बलि की उदारता का चिन्तन करों। दरिद्रता को 
हटाने के लिए राजा के तुल्य ऊँचे विचार करो और व्यग्रता 
छोड़ शान्त चित्त से उस सर्वव्यापी लक्ष्मीपति भगवान्‌ का 
ध्यान करो, जिसकी लक्ष्मी पेर दबाती गौर सेवा करती हें । 
लक्ष्मीपति का ध्यान करने से तुम भी - लक्ष्मीपति अवश्य बन 
NA अर्थात्‌ धन आप से आप तुम्हारे चरणों की सेवा करेगा, 
क्योंकि “ध्याने-ध्याने तद्रू पता” ऐसा ही प्रकृति का सिद्धान्त हे। 
अतः जैसे-जैसे तुम अपने को बनाना चाहते हो वेसे ही अथवा 
जिस दुर्गुण को या श्रादत को आप हटाना चाहते हो, उससे ठीक- 
ठीक विरुद्ध विचार श्रद्धा ग्रोर शांति के साथ करो, निस्सन्देह 
तुम वेसे ही बन जाभोगे । याद रक्खो, जेसे आपकी श्रद्धा और 
शान्ति होगी वेसे ही आपको कम ज्यादा और जल्दी देरी में 
फल मिलेगा । क्योंकि श्रद्धा और शान्ति ही सम्पूणं सौभाग्य 
ओर ईदवरत्व की कूंजी हे और भगवान श्रीकृष्ण का भी यही 
सिद्धान्त हे : 

मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वेसे ही वातावरण (atmos- 
phere ) उसके बाहर-भीतर चहुं्रोर निर्माण होता है ओर 
फिर “योग्यं योग्येन युज्यते” अथवा (Like attracts like) 
यानी समान-समान की ओर खिचता हे। इस च्याय से फिर 
वेसे ही विचार से पुरुष हमारे निकट खिंच झाते हैं, भ्रथवा 
हम उनके निकट खिच जाते हैं, और हमारे विचारानुक्ुल ही 


छभ्रद्धामयोज्यं पुरुषो यो यच्छुदः स एव सः ॥ गीता १७३ ॥ 
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अनेक शुभाशुभ घटनाएँ निर्मित होती हें; जिनसे कि हमारा 
मोत्या अनिष्ट आपसे आप सिद्ध होता हे।आज जिस : 


स्थिति में हम लोग हैं, उस स्थिति के निर्माता खुद हम हो हें 
और आहार, विचार व आचार के प्रभाव से हम इस स्थिति 
के बाहर भी निकल सकते हैं, और जैसा चाहें वेसी उन्नति कर 
सकते हैं। इसी स्थिति में पड़े रहने के लिए मनुष्य का जीवन 
नहीं है, वस्तुत; परमपद प्राप्त करना ही जीव मात्र का Sitaat- 
द्दश्य है। उसी दिव्य स्थिति को हम लोगों को पहुँचना हे, 
और यह बात मनुष्य एकमात्र अपने शुद्ध, ऊँचे व सात्विक 
आहार, विचार और चार द्वारा ही प्राप्त कर सकता हे। 
महापुरुष भ्रपने महान्‌ विचारों के द्वारा ही महान्‌ होते हैं भोर 
नीच पुरुष अपने नीच विचारों के कारण ही नीच होते हें। 
qaga सदेव पवित्र और ऊँचे विचार करना और श्रद्धा व 
शान्तिपुवंक अपने को उन्नति की ओर बढ़ाना प्राणिमात्र का 
प्रधान कत्तव्य हे, और यह काम नित्य भोजन के समय वेसे 
ही श्रेष्ठ व पवित्र विचार रखने से बड़ी आसानी से बहुत जल्द 


सिद्ध होता है।. 


डोज के शाखीय के शाखीय नियम 
( १ ) केवल दो ही समय भोजन करना चाहिए; पहला 


भोजन १० से लेकर १ बजे के भीतर श्रोर दूसरा शाम को ८ 
बजे के भीतर, देर में करने से स्वप्नदोष होता हे। ( २ ) दिन 
` भर में एक मरतबे भोजन करना सर्वोत्कृष्ट हे “एक भुक्त 
सदा रोग सुक्त” ( ३ ) रात में ७ बजे के भीतर थोड़ा सा ताजा 
ठंडा दूध, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी डालकर, धीरे-धीरे पी लेना 
चाहिये । रात में गरम दूध पीने से स्वप्नदोष होता है। ( ४ ) बहुत 
गरम-गरम भोजन कदापि न करना चाहिये । उससे वीयं पतला 
पड़ जाता है और कामोत्तेजना होती है । गरम भोजन से और 
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चाय से दाँत जल्दी टूट जाते हैं, आते दुबंल पड़ जाती हैं, 
(२) भोजन हमेशा ताजा और सादा रहे। भोजन अनेक 
प्रकार के ओर बासी होने से ग्रनेक विकार फौरन बढ़ जाते gı 
बासी भोजन से बुद्धि, आयु ग्रौर तेज तत्काल नष्ट हो आलस 
छाती पर सवार होता हे, ग्रौर मनुष्य को पाप कर्मो में प्रवृत्त 
करता है । (६) कभी हलक तक ठेस-ठेस कर न खाग्नो, उससे 
बरवाद हो जाग्रोगे (७) थकने पर तत्काल भोजन न करना 
चाहिये। (८) भोजन के बाद शारीरिक व मानसिक परिश्रम 
एक घण्टे तक कदापि न करना चाहिये। एक घरटा, कम सेक्रम 
आध घण्टा तक आराम करो, नहीं तो रोगऱग्रस्त बन जल्दी हौ 
` मरना पड़ेगा (६) भोजन के समय सदा शान्त, पवित्र व 
ऊचे विचार रक्‍खो । चिड्चिडापन से अन्न हजम नहीं होता। . 
कोच से अन्न जहर बन जाता है; अतः भोजन के समय हमेशा _ 
शान्त रहो, शान्ति के हेतु मोन धारण करो ( १०) मिर्च, 
मसाला, कचोड़ी, मिठाई, खटाई, मद्य, मांस, चाय, काफी 
atg सवंथा त्याग दो क्योंकि इनसे मन व इन्द्रियाँ अत्यन्त 
चंचल बन ` जातो हें । ऐसा पुरुष AA को नहीं रोक सकता । 
(११) भोजन के समय पानी न पीना चाहिए क्योंकि वेसा 
करना प्रकृति के खिलाफ हे । भोजन बीज के रा 
पीना अच्छा है । ( १२] भोजन के पहले हाथ, पेर और मुह 
लोक पुती गत दा (हर पानी से प्रे तौर से धो डालो और नाखुन साफ 


रखो क्योंकि उनमें जहर होता हे। ( १३) भोजन नियमित 
समय पर किया करो और फिर बोच में कुछ न खाझ्ो ( १४) 
राह चलते, खड़े रहते व लेटे हुए भोजन करना सर्वथा 
अनुचित हे ( १५ ) प्रातःकाल जलपान अर्थात्‌ कलेवा करना 
अच्छा नहीं हे । ( १६) भोजन को जगह पवित्र व प्रकाशमय 
होनी चाहिए, गन्दगी से जिन्दगी जल्दी बरबाद होती हे, इस 


= 
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बात को सवंदा ध्यान में रक्खो । (१७) भोजन के बाद “शतपढ' | 
अर्थात्‌ सो कदम इधर-उधर टहलना चाहिए । भोजनोत्तर | 
तुरन्त आराम-कुर्सी पर पड़े, तो उससे बहुत हानि होती है, | 
और दौड़ने से प्राण का नाश होता हे । 


जल सम्बन्धी शास्रीय नियम 


` (१ , पानी स्वच्छ, निर्गन्ध, जिस पर सूर्य्यं का प्रकाश | 
पड़ता हो ऐसा, ताजा, ठण्डा, बहता हुआ अथवा गाँव के बाहर 
के कुएं का होना चाहिये । क्योंकि ताजे जल में बहुत प्राणशक्ति 
भरी रहती हे । जल को संस्कृत में 'जीवन': कहते हैं, सचमुच 
जल ही जीवन का मुख्य आधार हे। भोजन से भी जल का 
महत्व अधिक हे (२) दिन भर में कम से_कम तीन सेर 
पानी पीना चाहिए, क्योँकि-उत्तना- शरीर से. पेशाब, पसीना 
ओर भाप के रूप में खच होता हे। ऋतुकाल के अनुसार पानी 
की मात्रा कम या,ज्यादा भी करना उचित हे। कब्ज की बीमारी 
अक्सर कम पानी पीते से ही हुआ करती हे। यदि कब्ज वाले 
यथष्ठ पानी पीने लग जायें तो उनकी यह बीमारी बहुत जल्द 
. देर हो सकती है। तथापि प्रति पानी पीना भी रोग-कर है। 
“गति सवेत्र वज॑येत्‌” ( ३ ) पाती छान कर ही पीना चाहिये 
और छानने का कपड़ा हर वक्त साफ कर लेना चाहिए; क्योंकि 
उसमें सूक्ष्म जल-जन्तु रहते हें । विशेषतः हेजा वगेरह रोगों 
के दिनों में ग्रोरं दूषित-स्थानों में पानी हमेशा अच्छी तरह 
उबाल कर थ्रोर छानकर हो पीना चाहिये, अन्यथा ्रालस्य 
के कारणा मुफ्त रोगी बन कर भ्रकाल में मरना पड़ेगा । रोगी 
होने का कारण विशेषतः दूषित जल हो होता हे। ग्रतएव 
सावधान ! ( ४ ) जल थोड़ा-थोड़ा दूध की तरह पीना चाहिये! 
पीते वक्त नीचे ऊपर के दांत संलग्न करने से पानी से भी 
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प्राणशक्ति पूरी तरह से खींची जा सकती है; पानी भी थोड़ा- 
थोड़ा पेट में आता हे और और दाँत भा मजबूत हो जाते हैं, तथा 
पानी का कूड़ा-करकट भी पेट में नहीं जाने पाता । एक मनुष्य 
के पेट में दाँत संलग्न न करने के कारण एक साँप का बच्चा 
तक चला गया था फिर भेस के मद्ठा से उसमें मोहरी मिला 
कर और पिला करके के कराई गई तब वह निकला। ग्रतः 
सावधान रहो । (५) प्यास को कभी न रोकना चाहिए, क्योंकि 
उ३से जीवनशक्ति का भयङ्गर रूप से नाश होता है और मनुष्य 
अल्पायु बनता हे । (६) प्यास की तृप्ति पानी ही से करो न कि 
सोडा, लेमन, बरफ ओर, शराव से। याद रक्खो प्रकृति के 
विरुद्ध चलने से कोई सात जन्म में भी सुखी नहीं हो सकता । 
(७) भोजन के समय बिल्कुल पानी न पीना चाहिए क्योंकि 
ऐसा करना प्रकृति के सवंथा विरुद्ध हे। कोई भी बुद्धिमान 
पुरुष हमें चींटी से लेकर हाथी तक ऐसा कोई प्राणी बतला दो, 
जो कि भोजन के समंय पानी पीता हो। भोजन के साथ पानी 
न पीने से बहुत लाभ हैं। हाजमा दुरुस्त होता हे, शोच साफ 
होता हे, बढ़ा हुआ पेट घटता हे, गले की जलन नष्ट होती 
हे और भोजन भी कम लगता हे, अर्थात्‌ पेटूपन के छूटने से 
हम अनेक रोगों से भी अनायास छूट जाते हैं (८) भोजन के 
आधा या पाव घण्टा पहले एक गिलास पानी पी लेने से 
भोजन के समय तुम्हें प्यास नहीं सतायेगी। उससे पेट्पन का 
भी नाश होता है और खोटी सूख नष्ट होकर सच्ची सूल लगने 
लगती हे । भोजन कें साथ पानी न पीने का अभ्यास जाडे के 
दिनों सं सुखपूर्वक किया जा सकता हे। (६) जिस भोजन में 
बिल्कुल पानी नहीं होता ऐसा रूखा-सूखा भोजन करने के बाद 
तुरन्त पानी पीना भी प्राकृतिक नियम के प्रतिकुल. हे। 
(१०) एकदम से सेर-डेढ़ सेर पानी पीना हानिकारक हे, उससे 
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बहुमूत्र का रोग होता है । जब प्यास मालूम हो तब २-३ गिलाप | 
पानी थोड़ा-योड़ा करके सावकाशपूर्वक् पीना उचित हे। | 
(११) खड़े-खड़े या लेटे हुए पानी कदापि न पीना चाहिये, R 
कमजोर रोगियों का काम हे (१२) रात्रि में सोने के आधा 

घंटा पहले ठंडा जल पी लेना चाहिए, ढेर-सा नहीं और पेशाव 

करके सोना चाहिए । इससे वित्त व चोला दोनों ठोक रहते र 

ओर स्वप्नदोष भो रुक जाता हे; दूसरे मल त्यागने में मो. 
सुभीता Re है। (१३) प्रातःकाल उठते ही सूर्योदय से पहले 

स्वच्छ तांवे के लोटे में रात भर रखा हुआ जल पोने से रोगी 

भी नीरोग आर विषयी भी निविषयो हो जाता है, मन प्रसन्न 

होता हे, पहुपच का नाश होता हे श्र ग्रागु बढ़ती हे । पानी 

पीकर जरा पेट से लेकर नाभी के चारों ओर दबाने से 
(रगड्ने से) पाखाना बहुत साफ होता है प्रातःकाल का यह 
जल अमृत के तुल्य होता है। यदि नाक से पिया जाय तो नेत्र 
के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, दृष्टि ग्रत्यन्त तेजस्वी बनती 
हे, बुद्धि तीव्र होती हे, नासारोग दुरुस्त होते हैं, बुढ़ापा जल्दी 
नहीं आता, बाल बहुत उम्र तक काले बने रहते हैं, रर सम्पूणं 
रोग दुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि तांबे में ऐसे ही कुछ चमत्का- 
रिक गुण भरे हुए हैं। bd कारण हमारे पुवंजों ने देव-पूजा 
3 सवंत्र तांबे के पात्रों का विशेषत: विधान लिखा है । धन्य 
हें उनके उपकार | (१४) यदि किसी को कब्ज की शिकायत 
बहुत दिनों की हो तो सुबह एक दो गिलास माभ्रुलो गरम पाती 
में एक चम्मच भर खाने का नमक डालकर उसे पो ले, फिर 
चित्त लेट जाय ओर नाभी के चारों तरफ से पेट रगड़े। 
फिर, आठ दिन ही में पाखाना. साफ होने लगेगा, बवासीर की 
बीमारी कम हो जायगी, जठर रोग, कणां रोग, सिर ददे, कमर 
थोर छाती के रोग, नेत्र-रोग, कोढ़, कमर का सूजन आदि 
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असंख्य विकार गने;-शनै; नष्ट हो जायंगे । अवश्य 

कीजिए । परन्तु यह उपाय भी अप्राकतिक हे, फिर SAA 
देना चाहिये। (१५) एनिमा का उपाय भो कञ्चियत के लिए 
सर्वोत्कृष्ट होने पर भी अप्राकृतिक हे । अतः एनिमा की आदत 
न लगाश्रो । एनिमा का उपयोग कभो-कभी किचित्‌ किया करो । 
एनिमा का रोज उपयोग करने से nid सदा के लिये कमजोर 
बन जातो X अतएव सावधान! (१३) जल पीते वक्त “इस 
जल से मुझमें सुख, शांति, आरोग्य, agad, तेज इत्यादि प्रवेश 
कर रहे हैं भोर में पूणे आरोग्य हो रहा हे इस प्रकार के 
SRA वे झात्म-कथन अवश्य किया करो । क्योंकि जैसे तुम जल 
पीते समय (ग्रथवा सभी समय) संकल्प करोगे ठोक वैसे ही भाव 
तुम्हारे रोम-रोम में घुस जायेंगे और तुम fraag वैसे हो बन 
जाओगे, ऐसा हम प्रतिज्ञापूवंक कह सकते हे । 


—ğ — 
८ ''निव्यंतनता'? 


वर्तव्य--सम्पूण दुव्यसनों को माता बीड़ी या सिगरेट 
हे। इसी.से गाँजा से लेकर संखिया तक का शौक बढ़ जाता 
हे । यह नितान्त सत्य है कि दुर्व्यसनी पुरुष कदापि ब्रह्मचारी 
नहीं हो सकता । अमेरिकन डाक्टरों का कथन हे कि तम्बाकू 
के सेवन से वीर्यं फौरन उत्तेजित होकर पतला पड़ता है, 
पुरुषत्व-शक्ति क्षीण होती है; पित्त बिगड़ जाता हे, नेत्र-ज्योति 
मन्द होती हे, मस्तिष्क व छाती कमजोर होती हे. खाँसी 
(जो कि सब रोगों की जड़ हे), दमा ग्रौर कफ बढ़ते हैं । आलस्य, 
कायं में अनिच्छा, हृदय की घक्रधकाहट, व्यर्थं को चिन्ताः 


व अनिद्रा बढ़ती हे, मुख से महान्‌ दुगृन्धि आती हे और शारीरिक 
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मानसिक, आथिक व सामाजिक भयंकर हानि होती हे । शुद्ध हवा | 
को जहरीली बनाकर, अपने साथ ही साथ, लोगों का भी स्वास्थ्य 
बिगाइना घोर पाप हे । मेढक, पक्षी, बर, मक्खियाँ ओर 
अन्य असंख्य कीड़े तम्बाकू की लपट मात्र से ही बेकाम होकर 
मर जाते हें, तब फिर स्वयं पीने वाला अ्रकाल हो में क्यों 
नहीँ मरेगा। तम्बाकू में “निकोटिन” नामक भयंकर विष 
होता हे जो कि शरीर के स्वास्थ्य और सद्भाव को मार डालता 
हे । कुछ लोग इसे पाखाना साफ होने की दवा समझ बेठे हैं, 
परन्तु नतीजा उलटा ही होता हे। श्रांत ओर भो दुबंल हो. 
जाती हैं फिर उन्हें बिना बीड़ी, चाय वगेरह पिए पाखाना होता 
ही नहीं । देखा, यह केसी गुलामी हे? शोक ! यदि पीछे लिखे 
हुए अनुसार नमक के पानी का उपयोग किया जाय तो बहुत जल्द 
नीरोग हो सकते हैं। परन्तु ऐसे लोग केसे मानेंगे। क्षयी बन कर 
उन्हें जल्द मरना जो हे । 

जापान में यदि बीस बरस का बालक चुरुट, सिगरेट, बीड़ी 
या तम्बाकू पीते देखा जाय तो फौरन उसके माता-पिता पर जुर्माना 
होता हे। प्रभो ! ऐसा सामाजिक प्रतिबन्ध भारत में कब होगा 
और हम भी अपने भाई ज[पानियों की तरह शूर, साहसी, 
उद्योगी और ब्रह्मचारी कब बनेंगे ? 


हे प्रभो, आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिये । 
शीघ्र सारे दुगृंणों को दूर हमसे कीजिये ॥ 
लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बनें । 
ब्रह्मचारी, धर्मरक्षक, वीर-ब्रतघारी बनें ॥ 
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वक्तव्य--शोच दो मरतबे जाने की आदत डालो। यदि 
दुसरी बार दिशा मालुम हो तब भो जाग्नो। कुछ दिन के 
बाद आप से आप दिशा होने लगेगा। ग्रनेक रोगों की जड़ 
मलबद्धता ही हे, और मलबद्धता का एक मात्र श्रसली कारण 
वीयं का नाश हे। 'धातुक्षयात्‌ ऋते रक्तः मन्दः संजायते 
aa: वीयंनाश से रक्त कमजोर, निकम्मा, ग्रौर नष्ट 
होकर अनल श्रर्थात्‌ जठराग्नि मन्द पड़ जाती हे। आँत के 
दुर्बल होने पर फिर पाखाना भी साफ नहीं होता हे। चाय, 
तम्बाकू पीने से और बार-बार जुलाब . एनिमा वगेरह लेने 
से आँतें और भी दुबेल बन जाती हें । पाखाना हो 
चाहे न हो, परन्तु भोजन अवश्य करना होगा । चढ़ा देते 
हैं मात्रा पर मात्रा ! नतीजा यह होता हे कि अन्न भीतर ही 
भीतर ag कर अत्यन्त बदबूदार ओर जहरीला बन जाता हे। 
बाहर निकलने पर जिप मेल से नाक फटी आव है, ऐसा 
जहर पेट में रहने पर हम केसे सुखो ओर दी हो 
सकते हैं ? दिशा को रोकने से तो और भी सुखेता कर बेठते 
हैं, उससे भोतर का “anag” बिगड़ कर मेले को ऊपर 
की ओर चढ़ा देता हे; जिससे कि वह खराब मेला फिर से 
पचने लगता हे । मला बताइये ग्रब स्वास्थ्य की आशा कहाँ ? 
अपानवायु को रोकने से भी यही नतीजा होता a 
हम कहते हैं, पहले ऐसा दुँस-ठेस के खाना ही क्यों, 
जिससे कि दिन भर डकार ओर खराब वायु छोड़ना पडे । 
अन्न को चबा-चबा के न खाने से ओर भी सूता कर बेठते 
हैं। पहले तो आरति दुर्बल भोर उस पर इवान की तरह 
झटपट भोजन । केसे स्वास्थ्य रह सकता है? शरीर सुस्त पड 
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जाता हे, दिमाग में गर्मी छा जाती हे, नेत्र बिगड़ जाते हँ, 
रुचि नष्ट हो जाती हे ग्रौर भूख नहीं लगती । बल, तेज, उत्साह 
समी घट जाते हैं। सदा रोनी सूरत बनी रहती है और आयु, 
बड़ी तेजी से घटती जाती हे।इस बला से बचने का एक 
मात्र यही उपाय हे क्रि हम फिर से प्रकृति के नियमानुसार 
चलें । रोगी पुरुष कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता ! इवान 
की तरह उतावली से भोजन करना ओर मल-सुत्र का रोकना 
मानो प्रत्यक्ष काल के मुख में ही जाना हे। मेले की गमींके 
कारणा भीतर की इन्द्रियाँ क्षुब्ध हो जाती हैं और इन्द्रियों 
के क्षव्ध होने पर फिर मनुष्य रोगी होने पर भी बड़ा कामी 
बन जाता हे । मल-मूत्र को ग्रौर वायु को किसी काम में फॅसा 
कर अथवा मोहवश व लज्जा के कारण, जाडे के डर से व 
किसी कारण रोकना मानो अपने स्वास्थ्य पर कुल्हाड़ी मारना 
हे । ऐसा करना ब्रह्मचयं के लिए महान्‌ हानिकारक है, अतः 
ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्यरक्षा के लिये सुबह-शाम दो मरतबे 
नियमित समय पर मल-मूत्र का त्याग करना परमावश्यकं 
हे । शाम को दिशा हो जाने से सुबह का पाखाना बड़ा साफ 
होता हे । मल के निकल जाने पर तन और मन दोनों निर्मल 


होते हैं। 


दिशा के समय हरगिज काँखो मत, उससे वीर्यं बाहर 
निकल पड़ने की विशेष संभावना हे, और बहुमूत्र का रोग 
होता हे। कब्ज की बीमारी ग्रधिक हो तो पानी का यथेष्ट 
उपयोग करो । एक ग्रांवला खाकर पानी पी लो । पेट को रगड़ 
आर भ्रांती को “मल त्याग करने को” सोते वक्त आज्ञा 


रक्खो; सब काम दुरुत्त हो जायगा । इन सबको स्वयम्‌ अनुभव 
करके देखिये । 
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इन्द्रिय-स्नान [ २२१ 


१०--इन्द्रिय-स्सान 


शरीर की तमाम नसें इकटठी हुई हैं। मानो व 
८ व सध्य हे, ओर हे भी वेसा ही। पेड़ की i अ 

ने से जैसे सम्पूर्ण पेड़ हुरा-भरा और चेतन्यमय बन जाता 
है, वेसे ही तमाम नसों की जड़ को- इन्द्रिय को ठण्डे पानी 
की घार से ठडा करने से सम्पूर्ण शरीर भी ठंडा और शान्त 
हो जाता है। मन की चञ्चलता नष्ट होती हे और स्वप्नदोष 
भी नहीं होने पाता । दिशा और पेशाब के समय इस अत्यन्त 
उपकारो क्रिया ( इद्धिय-स्तान ) को कभी न भूलो, क्योंकि 
यह ब्रह्मचय-रक्षा का परम गुप्त-रहस्थ है। हमारे ma में 
ऋषि लोगों ने पेशाब के समय पानी हाथ में ले जाने कोजो 
आज्ञा दी है उसमें हमारे कल्याण के श्रति उच्च हेतु भरे 
हुए हैं । ग्रहह धन्य हे! प रस्तु आजकल के मुटठी भर ज्ञान 
के अधूरे लोग इस बात पर हँसते हैं, परन्तु वही क्रिया लुई 
कुहनी जैसे किसी पर्चिमीय विद्वान ने यदि 'सिट्ज-बाथ' के 
रूप में रख दी तो लोग झट क्रिया पर टूट पड़ते हैं और उसकी 
तारीफ करने लगते हें ! 

प्रभो! हम हे नि देश का तथा देश के महापुरुषों का आदर 

करना कब सीखेंगे ? हमको विदेशियों को बात पर विश्वास हे 
किन्तु qasi की वैज्ञानिक बातों पर विश्वास नहीं । शोक ! 
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जिनको न निज गौरव तथा, 
निज देश का श्रमिमान हे। 
वह नर नहीं, नर पशु निरा हे, 
झौर मतक समान हे ॥ 


ले जाया करो । बहुत ही उपकार होगा । शर्म से p स 
नाश न करो । बाहर घूमने जाते समय हर Wa Su 
या भ्रंगोछा साथ में रबखो, ताकि उसे ही T AWA 
काम में ला सको । दिशा के समय पानी बड़े लो B 
बहुत से सज्जन तो बिना लोटे में पानी लिये ही दिशा S 
जाते हैं। यह क्या सभ्यता, ज्ञान झौर सच्चरित्रता के त्स 
यह केसा घोर पशुपन हे! भाइयो, मनुष्य बनो ! sa ee 
के बाद सम्पूर्ण हाथ-पेर ( अधूरे नहीं ) ठड जल सा 
डालना चाहिये, इसमें भी लाम होता हे! 


अस्तु, पेशाब के समय गिलास या लोटा में पानी अवश्य | 


१-- नियमित व्यायाम'' 
प्रायेण श्रीमतां लोके भुक्तेशक्तिनं बिद्यते | 
काष्ठान्यपि हि MTA दरिद्राणां च सवश: ॥ 


«धनी लोगों को सुपक्व अन्न मी पचाने की प्रायः शक्ति नही 
होती, परन्तु गरीब लोगों को काष्ठ तक पच जाते हैं ।” 


दो लड़के थे-एक गरीब का और दूसरा धनी का। चती 
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के लड़के ने गरीब से पूछा, “भाई, तू गरोब होने पर भी इतना 
सशक्त, मजबूत, तेजस्वी और नीरोग किस प्रकार रहता हे?” 
उसने उत्तर दिया--“भाई, हमारे यहाँ दो हल हैं; एक को हम 
रोज खेत में ले जाते हैं, और दिन भर काम में लाते हॅ, इस 
कारण यह चाँदी की तरह चमकता हे ओर जो घर पर हे वह 
वेकार रहने के कारण मटमैला और मोरचा लगा पड़ा हुग्रा 
है। बस यही फरक मुझमें और तुममें हे। में रोज अपने चार 
मील की दूरी पर खेत तक पेदल जाता हूँ और दिन भर वहाँ 
परिश्रम करता हूं ग्रोर शाम को घर पेदल हो लोटता हूँ। 
दोनों वक्त मुझे खूब भूख लगतो हे और निद्रा भी बड़े मजे 
को ग्राती हे, पर में तुझे देखता हूँ, “तु स्वयं कुछ भी काम 
नहीं करता, तेरे नौकर ही तेरा काम किया करते हैं । इस कारण 
तेरे नोकर भी तेरे से कई गुना बलवान, चपल ओर आरोग्य- 
सम्पन्न दिखाई देते हें । बहुत हुआ तो तू घोडा-गाडी पर घूमने 
निकलता हे, परिश्रम तेरे घोड़ों को होता हेन कि तुमको! 
तो भी तू फालतू ही हाँफने लगता हे, परिश्रम ही के कारण 
तेरे घोड़े इतने तेज, बलवान दिखाई देते हैं, परन्तु तू ज्यों का 
त्यो दुबल व रोगी बना हुआ हे । शरीर को सुख-मोग में पालना 
ही सम्पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक पतन का मुख्य कारण हे । 
समभे ?” 
तालाब का पानी स्थिर होने के कारण गन्दा बन जाता हे, 
परन्तु नदी व भरते का जल नित्य बहता रहने के कारण 
अत्यन्त स्वच्छ ग्रौर काँच की तरह चमकता हे। फलतः उद्योग 
ही जीबन हे, आलस्य ही मुत्यु है । za 
परिश्रम और कसरत में फक हे। परिश्रम में सम्पूर्ण 
शरीर को व्यायाम और आराम मिलता हे और कसरत से 
व्यायाम और आराम के साथ हो साथ शरीर का अंगःप्रत्यंग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ ] agad हो जीवन हे 


सुडौल बनता है ! बगीचे में, खेत मेंया घर ही पर परिश्रम 
करने से या राजमंत्रो मिस्टर ग्लैडस्टन की तरह कुल्हाड़ी लेकर 
स्वयं अपने हाथ से घर हो पर. लकड़ो चीरने से मनुष्य बहुत- 
कुछ नीरोग और सुखी बना रह सकता है, परन्तु प्रत्येक अवयव 
को गठोला और सुन्दर बनाने के लिये खास प्रकार को कसरत 
हो करनी चाहिए। कसरत को गरीब धनी सब कर सकते हैं । 
हमारी मर्जी हो, चाहे न हो, किन्तु व्यायाम हमको अवश्य ही 
करना होगा, न करेंगे तो हमें रोगो बनना होगा और अपनी 
जीवन-यात्रा अकाल ही में समाप्त करनों होगी। व्यायाम से 
मस्तिष्क के ओर सब प्रक्रार के काम करने की प्रचण्ड शक्ति 
प्राप्त होती हे । अतः अस्थि-पंजर बने हुए पुस्तक-कीटों को 
इस व्यायाम-रूपी अमृत संजीवनी का अवश्य सेवन करना 
चाहिए; परम उद्धार होगा । व्यायाम से मनुष्य को निस्सन्देह 
चिरन्तन आरोग्य प्राप्त होगा। व्यायाम से आयु को प्रचण्ड 
वृद्धि होती हे। नागपुर मे ( सन्‌ १६२१ ) लेखक ने स्वयं १५५ 
वर्ष का पहलवान देखा है। (सन्‌ १९२७) में वह मौजूद हे। 
उसका एक भी दांत नहीं ट्टा हे, वह 'गुंजर' नामक एक 
रईस के यहाँ रहता हे । स्वयं पहलवान भी बडा सदाचारी 
भ्रोर ब्रह्मचारी हे । 

जिसे ब्रह्मचर्यं का पालन करना हे उसे रोज नियम पूर्वक 
व्यायाम करना अत्यन्त आवश्यक हे । व्यायाम से मुँह मोड्ने 
वाला पुरुष कभी निर्त्रिकार और सच्चरित्र नहों बन सकता । 
व्यायाम से मच और तन दोनों नोरोग, निर्विकार और पुष्ट बन 
जाते हें । ओषधियों से रोग व दुर्बलता को हटाने की अपेक्षा 
कसरत हारा शरीर सुदृढ़ बना कर उन्हें हटाना कहीं ग्रधिफ 
निर्दोष और बुद्धिमानो का काम हे, क्योंकि रोगों को 
उत्पत्ति अक्सर शारीरिक और मानसिक दुर्बलता से ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya “क्षय मिय Chennai and eGangotri 
यमित व्यायाम [ १२५ 


a है ग्रौर उनकी उत्कृष्ट, सुलभ और मुफ्त दवा व्यायाम 
l 

व्यायाम में eg नीच इन्द्रियाँ फीकी पड़ जाती हैं और 
पापी वासनाएँ तत्काल दब जाती हैं। काम विकारों का दमन 
करने के लिए ओर तन्दुरुस्ती के लिए व्यायाम एक अमृत 
सञ्जीवनी हे। इसमें सम्पूर्ण रोग को हटाने के गुण भरे हुए 
हैं। बड़े-बड़े पहलवान, जो पूणं शान्त, निविकारी, ब्रह्मचारी 
और दीघेजीवी दिखाई देते हे, इसका असली रहस्य एक मात्र 
सुयोग्य व्यायाम ही हे । प्रोफेसर माणिक राव केवल सदाचार 
और व्यायाम ही के बल पर ब्रह्मचयं का पालन कर रहे हैं । 
व्यायाम से दुर्वेल आदमी भी महान्‌ बलवान बन जाता है; 
रोगी पुणं नीरोग बन जाता है और व्यभिचारी भी पुनः 
ब्रह्मचारी यानी वीयंवान बन जाता है। प्रो रामसूति पहने 
दुबेल व रोगी थे, परन्तु व्यायाम ही के प्रताप से वे महान्‌ 
बलशाली, आरोग्य-सम्पन्न और भाग्यशाली हुए थे। अतः ऐ 
मेरे दुवंल रोगी व्यक्षनग्रस्त मित्रो, यदि व्यायाम को आज ही 
से तुम भी थोड़ा-योड़ा नियमित रूप से शुरू कर दोगे तो 
तुम बलवान, वीयंवान ओर सच्चरित निःसंशय बन जाओगे, 
ऐसा मुझे चढु-विशबास हे। 'हाथ कङ्गन को आरसी क्या'। 
एक हो साल के भीतर आपको स्वयं उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव हो सकता हे, करके देख लोजिए। अत: ब्रह्मचये द्वारा 
आत्मोद्धार चाहने वालों को रोज प्रातः एवं सायंकाल नित्य. 
२५।३० दण्ड ओर ४०६० बेठक व्यायाम fangis दो 
मरतबे अ्रवशय ही करना होगा। क्या योरप, क्या अमेरिका 
सभो जगह “दौड” सबसे श्रेष्ठ व्यायाम समझा जाता हे, 
इसीलिए हरकारों की तरह कम-से-कम एक मील की दौड़ 
जगाचा परम उपकारो होगा। एक समय कसरत ओर दुसरे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5 fi जी fhai and eGangotri 
१२६ | अल्लैचर्य ही IKU 


समय दौड़, इस प्रकार व्यायाम करने से बड़ा ही अच्छा 
होगा। तन और मन सदा-सबंदा मस्त ब शान्त बन रहेंगे, 
लेखक का ऐसा निजी अनुभव हे । 

स्वच्छ जल-वायु सेवत-रोज बस्ती के बाहर शुद्ध हवा 
में टहलने के लिए जाना बहुत ही .उत्तम है! जिससे कसरत 
न बन पड़ती हो ऐसे बहुत से भूले हुए, बहुत दुबेल, बहुत रोगी 
क्षयी मनुष्य को टहलने से बढ़कर सुखकर तथा आरोग्यवर्धक 
दुसरा व्यायाम ही नहीं है। ऐसे मनुष्य को, कम से कम, एक 
मोल और स्वस्थ्य मनुष्य को कम से कम ६ मील टहुलना 
चाहिए ओर जहाँ तक हो बाहरी क्रूप का जल दिन भर में एक 
मरतबा तो अवश्य ही पान करना चाहिये, क्योंकि शुद्ध वायु, 
शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश और विपुल आकाश ये 
ही प्रकृति को पाँच दिव्य औषधियाँ हैं, यही प्रकृति के पंचामृत 
हैं। इसी पंचामृत का यथेष्ट सेवन करके ऋषि-महात्मा इतने 
अजर, अमर ओर बलिष्ट हुए थे। बिना प्रकृति के इस अमुल्य 
पंचामृत का सेवन किए कोई भी पुरुष झात्-युगपर्यंन्त भी 
सुखी और उन्नत नहीं हो सकता। 

व्यायाम के aAa नियम (१) व्यायाम की जगह शुद्ध, 
हवादार व प्रकाशमय हो । संकुचित या गन्दी कोठरी न हो। 
संकुचित व रद्दी जगह में व्यायाम करने वाले पहलवान जल्दी 
मरते हैं ! पर शुद्ध हवादार स्थान में कसरत करने वाले अत्यन्त 
दोर्घायु होते YA मरतबे व्यायाम अवश्य ही करना 
चाहिए, शाम को व्यायाम करने से दुःस्वप्न नष्ट होकर नींद 
बड़ी सुखकर ग्राती, हे। (३) पसीना तत्काल पोंछ डालना 
चाहिये क्योंकि वह भीतर का जहुर हे। जहर का शरीर में 
या शरीरं पर रहना अत्यन्त रोगप्रद और नाशकर्ता है। 
(४) कसरत की प्रणाली सोखो । झुक्रकर नीचे सिर लागे 
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से तमाम खुन मस्तिष्क में चला आता हे, जिससे कि मस्तिष्क 
बिगड़ जाता है ग्रौर जिसका मस्तिष्क बिगड़ गया उसका सब 
मामला ही बिगड़ जाता हे। नेत्र की ज्योति हीन हो जाती हे 
और झायु घट्‌ जाती है । ग्रतएव कसरत करते समय गरदन 
और सीना हमेशा ऊँचा रहे, इस बात को कभो न भूलो। 
(५ ) कसरत के समय, दोड़ते समय ग्रौर सभी समय मुँह 
से श्वास कदापि न खींचो, उससे हृदय और फेफड़े कमजोर 
पड़ जाते हैं और ग्रसंख्य रोगों से पीड़ित होकर भ्रकाल ही में 
काल का शिकार बनना पड़ता है। हाँ, ज्यादा थक गये हो 
तो मुँह से श्वास सिर्फ छोड़ सकते हो, परन्तु ले नहीं सकते। 
(६ ) श्वास हर वक्त नाक से ही लेना व छोड़ता चाहिये। 
इवास जल्दी-जल्दी न लो, न छोड़ो, धीरे-धीरे लो। (७) कसरत 
या दौडने के बाद एकाएक बेठ न जाओो नहीं तो रेल की तरह 
gge जाश्रोगे। धीरेधीरे आराम करो (८) कसरत के 
बाद पेशाब करना कभी न. भूलो, क्योंकि इससे सूत्र दारा 
शरीर की फञ्जुल गर्मी निकल पड़ती हे और मन और तन दोनों 
शान्त बने रहते हें । (६ ) शक्ति से अ्रधिक व्यायाम या कोई 
काम कदापि न करो | इससे जीवन शक्तिका भयङ्कर ह्वास 
होता हे, “ग्रति सवंत्र वर्जयेत ।” (१०) सामान्यतः व्यायाम 
और भोजन में घण्टे भर का अन्तर होना चाहिए (११) YA 
लगने पर व्यायाम न करना चाहिए और व्यायाम करने पर 
तत्काल खाना-पीना न चाहिए । नागपुर से एक बजाज का 
लड़का कसरत के बाद तुरन्त पानी पीने से मर गया, फिर 
कुछ खा लेना कितना भयानक हे । व्यायाम से गले में कुछ 
खुदकी मालूम होती हे, इसलिए शीतल जल का कुल्ला कर लेना 
चाहिए व सुख में मिश्री की डली ग्रथवा इलायची के २-४ 
दाने रख लेना चाहिए । कसरत के एक या आधा घंटा बाद दूध 
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पीना अच्छा हे । (१२) हर एक मोक्षम में स्नान के पहले ही 
कसरत करनी चाहिए ।( १३ ) मालिश करना बहुत अच्छा हे, 
उससे बहुत रोग नष्ट होते हैं । उसे रोज करना ठीक नहीं ! जाडे में 
एक हफ्ते में ३-४ बार और गर्मी के महोने में २-३ बार करना 
चाहिए, क्योंकि मालिश भी अप्राकृतिक ही है। अपने हाथ 
से मालिश करने से स्वास्थ्य और भी ठोक रहता है । पीठ की . 
मालिश चाहे तो दूसरे के द्वारा की जाय। (१४) व्यायाम 
को खेल समझ कर करो न कि बोझ इससे बहुत जल्द तुम 
पहलवान बन जाझोगे। ( १५) व्यायाम करने का ढङ्गभी 
अच्छा होना चाहिए। उस समय टेढ़ा-बाँका मुँह बनाने से 
व्यायाम के बाद चेहरा वैसा ही बना रहेगा और प्रसन्न 
बदन रहने से तुम प्रसन्न बन जाग्रोगे। इसके लिए सामने. 
शीशा रखने से निस्सीम लाभ होगा। ( १६ ) व्यायाम के 
समय सामने शीशा रखने पर मनुष्य की भावना बड़ी बलवती 
बनती हे ओर ग्रंग-प्रत्यंग प्रबल भावना के कारण बड़ी 
शीघ्रता से पुष्ट व गठोले बनते हें। ग्रत; व्यायाम के समय 
चित्त एकाग्र रखक्रर दृढ़ भावना करो कि मेरी नस-नस में 
बल, तेज, सामर्थ्य, निर्भयता, वीरता, क्षमा, शान्ति, श्रारोग्य, 
ब्रह्मचय प्रवेश कर रहे हे, उन्नति कर रहा हुँ। ऐसा ख्याल 
करने से सचमुच ग्याप ऐसे बन जायेंगे । 


१२-जह्दी सोना प्रोर अल्दी जागना' 


वक्तव्य - जिन्हे वीर्य रक्षा करनी है ओर आरोग्य-सम्पन्न 
तथा भाग्यवान बनना है उन्हें जल्दी सोने ओर जल्दी जागते 
का अभ्यास अवश्य ही डालना चाहिए । १० बजे के ही भीतर 
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सोना चाहिए और ४ बजे के भोतर ही उठना चाहिये। क्योंकि 
स्वप्नदोष प्रायः रात्रि के श्रन्तिम पहर में ही हुआ करता हे। 
बाल्यकाल नष्ट कर डालने से जैसे सम्पूर्ण जीवन दुःखमय हो 
जाता हे, वेसे ही प्रातःकाल (दिन का बाल्यकाल) नष्ट कर 
डालने से भी सम्पूर्ण दिन दुःखमय बन जाता हे । प्रातःकाल 
हो जाने पर जो पुरुष कुम्भक्रणां के समान खटिया पर पड़ा 
ही रहता हे उसको ग्रभागा पुरुष समझना चाहिये। इतिहास 
आर अनुभव हमें स्पष्ट बतलाते हैं कि प्रातःकाल उठनेवाला 
पुरुष ही चङ्गा श्रौर भाग्यवान हो सकता है। आज तक हमने 
घ्रातःकाल में न उठने वाले किसी भी व्यक्ति को महापुरुष 
होते हुए न न देखा हे T 5 हे। प्रकृति की ओर ध्यान 
देने से यही मालूम होता S कि प्रातःकाल ही में gA 
रस भरा है। प्रातःकाल को 'अमृतबेला' कहते हें। सचमुच 
सृष्टि के इस प्रातःकालीन दिव्य अमृत को त्यागने वाला 
पुरुष जल्दी बुढ़ा व मृतक तुल्य हो जाता हे। हमारे ऋषि- 
सुमि इसी अमृत का नित्यशः ui में यथेष्ट सेवन कर 
इतने चंगे और चैतन्यमय बने रहते थे। रातं भर के आराम 
के कारण प्रातःकाल में सम्पूणं शक्तियाँ अत्यन्त सतेज और 
बलिष्ठ रहती हें। कठिन से कठिन काम भी उस समय 
सुगमतापूर्वक हो जाता है। ऋषि लोग ब्रह्ममुहुतं में उठकर 
प्रथम सवेशक्तिशाली परमात्मा का ध्यान करते थे, जिससे कि 
परमात्मा की शक्ति उनमें प्रवेश करती थी ओर बड़े-बड़े राजा 
भी उनके सामने सिर भुकाते थे। यदि हम भी चाहते हें कि 
हमारे सम्पूर्ण काम, क्रोधादि, अन्तर्वाह्म शत्र, हमारे सामने 
सिर झुका, और संसार में हमारी कीति हो तो हमें प्रातःकाल 
उठने का अभ्यास डालना ही चाहिये। एक जगह कहा t= 
“Karly to bed and early to rise, makes a man 


६ 
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healthy, wealthy and wise” यानी प्रातःकाल में उठने 
वाला मनुष्य आरोग्यवानू, भाग्यवान्‌ शोर ज्ञानवान्‌ होता 
हे- यह कथन भ्रक्षर-ग्रक्षर सत्य है। देर में सोने वाला ओर 
देर में उठने वाला पुरुष कभी भी ब्रह्मचारी, विवेकवान्‌ श्रौर 
भाग्यवान्‌ नहीं हो सकता । अतः जिल्हे पूर्वजों की तरह वीर्यवान्‌, 
ज्ञानवान्‌, सामर्थ्य-सम्पन्न बनना हो, उन्हें रोज ब्रह्ममुहुतं में 
ही उठना चाहिये और पहले पहल ईश्वर-चिन्तन करना 
चाहिए। प्रातःकाल में जो कुछ चिन्तन किया जाता हे 
मनुष्य वेसा ही दिन भर रहता .हे। यदि आप प्रातःकाल 
क्रोध करके उठेंगे तो दिन भर क्रोधी ही बने रहेंगे, और यदि 
आप प्रसन्नतापूर्वंक उठेंगे और 'पर तिय मातु समान” ऐसा 
शुभ चिन्तन करेंगे तो सब दिन प्रसन्नतापूर्वंक बीतेगा, मन 
अत्यन्त पवित्र रहेगा और कोई हानि होने पर भी आप प्रसन्न 
ही रहेंगे । यदि रोज ही आप ईशवर-चिन्तन करके व प्रसन्नता- 
पूवंक उठेंगे तो दो ही साल में आपके जीवन-क्रम में जमीन- 
आसमान का फरक दिखाई देगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? 
करके देख लीजिये । Ro 


` “निद्रा के शास्रीय तियस!? 


(१) जहाँ तक हो, खुली हवा में, प्रकाशमय जगह में 
या खुले कमरे में सोना चाहिये, क्योंकि शुद्ध जल, स्थल, 
आकाश, प्रकाश ही प्राणीमात्र का जीवन हे। जहाँ प्रकाश 
नहीं होता वहाँ रोग और दरिद्रता अवश्य होती है “Where 
there is no sun, there is no health and wealth.” 
(२) हर वक्त अकेले सोना चाहिए, इसी में ्रह्मचयं है। 
(३) ओढ्ने के कपड़े स्वच्छ, हलके और सादे होने चाहिये। 
नरम-नरम बिद्योने से इन्द्रियाँ क्षुब्ध हो जाती हें जिससे वे 
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तन मन को बिगाड़ डालते हैं। फिर अक्सर स्वप्नदोष होता 
है। (४) दुलाई, रजाई आदि “भारी वरः फट जाने तक पानी 
का दर्शन नहीं कर पाते। धूप और गन्दगी से भरे हुए कपड़ों 
में हजारों रोग-जन्तु होते हैं, जो कि स्वास्थ्य को खा डालते 
हैं। अतः ओोढ़ने के, पहनने के, सभी कपड़े सदा निर्मल रखना 
चाहिये। यदि कपड़े धोने लायक न हों तो धुप में डालना 
चाहिये। क्योंकि सूयं के प्रकाश से रोग के सब जन्तु मर जाते 
हैं। ओढ्ने से मुँह ढेक के कभी मत सोग्रो, क्योंकि 
नाक और मुँह से हरदम जहर (कार्वन) निकला करता हे 
जिससे कि मनुष्य निश्‍चय ही रोगी और अल्पायु बन जाता 
हे। 'गन्दगी से जिन्दगी बर्बाद होती हे', यह सिद्धान्त सदा 
ध्यान में खखो । (०) आत्मोद्धार की इच्छा रखने वालों 
को जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिये। बारह बजे के 
पहले का एक घण्टा बारह बजे के बाद के तीन घणटों के बराबर 
होता हे । साढ़े छः घरटे से ज्यादा हरगिज न सोना चाहिये । 
अधिक सोने वाला कदापि स्वस्थ व महापुरुष नहीं हो सकता । 
महापुरुष कम सोने वाले और ग्रधिक काम करते वाले ही 
हुआ करते हँ। रात्रि को, खासकर, विद्यार्थियों को & बजे ही 
सोना चाहिये तथा प्रातःकाल चार बजे भगवन्नाम स्मरण 
करते हुए उठ जाना चाहिये और बिछौने को एकदम त्याग देना 
चाहिये । फिर शुद्ध जगह पर बेठकर सबसे पहले भगवन्ताम- 
चिन्तन, स्तुति व पवित्र संकल्प करना चाहिये । निस्सन्देह श्राप 
वेसे ही बन जायेंगे । 

(६) सोते वक्त दीपक बुका देना चाहिये, क्योंकि वह 
स्वयं 'काबंन' फेलाकर हवा के प्राण को और हमारी जान को खा 
डालता है, तथा ताक, मुँह और पेट को काजल की कोठरी बना 
देता हे । (७) सोने के पहले और अन्त में जल पोना चाहिये 
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और परमात्मा का ध्यान करते हुए सोना और उठना चाहिये। 
(८) निद्रा के पहले पेशाब अवश्य कर लेना चाहिये। जाडा 
या किसी कारण दिशा-पेशाब को रोकना बड़ा भयानक हे। 
इससे स्वप्नदोष होता हे। (९) जब तक खुब नींद न आवे 
तब तक बिछोने पर न लेटना चाहिये । बिछोने पर फजूल 
RR जागते रहने की हालत में चित्त दुर्वासनाओं को 
तरफ दौड्ता हे। (१०) निद्रा के समय मन को संसारी 
भोमटों से अलग रक्खो । उच्च, शान्त और गम्भीर विवार 
जारी रक्खो । हृदय में ईश्वर का ध्यान व चिन्तन करो, तत्काल 
निद्रा आवेगी । निद्रा की चिन्ता करने से निद्रा नहीं ग्रा सकती । 
(१२) थोड़ी-सी दौड लगाने से तत्काल निद्रा झा जायगी। 
(१३) निद्रा के समय शरीर पर कुछ भी कपड़े न रखने चाहिये, 
बहुत हुआ तो एक पतला कुर्ता काफी है। (१४) निद्रा के 
पहले खुले शरीर को खुली ठंडी हवा से ठंडा करने से निद्रा 
जल्दी आती हे। बिछोने को भी फटकारने से उसमें की गर्मी 
निकल जायगी श्रौर नींद बहुत जल्दी लग जायगी। (१५) 
घुटने तक पेर, कमर का सब भाग और शिर ठण्डे जल से 
धोने-पोंछने से निद्रा बड़े मजे में प्राती है और स्वप्नदोष भी 
नहीं होने पाता है। (१६) उठते समय नेत्र पर एकाएक 
प्रकाश न पड़े, ऐसा करो । उठने के बाद हाथ घोकर ताम्र के 
पात्र का जल नेत्रों में लगाने से सब नेत्र-विकार दूर होते 

रौर दृष्टि तेजस्वी होती हे। (१७) निद्रा के पहले कमसे: 
कम दो घण्टा पहले भोजन अवश्य कर लेना चाहिये । खाया 
ओर तुरन्त सोया इसमें बुराई हे। ऐसा करने से स्वप्नदोष कें 
होने को अधिक सम्भावना रहती है (१८) रात में बहुत 
हल्का भोजन करना चाहिये और नीबू, सन्तरा, मूली, ककड 
आदि तथा तेल के पदार्थ न खाने चाहिये। (१९) बहुत लोगों 
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का ख्याल हे कि कपड़े बार-बार धोने से जल्दी फटते हैं। 
परन्तु यह बात नहीं। मेले होने हो से कपड़े हाथ पेर के 
gafas जल्द फटते हें! सारांश- कायिक, वाचिक और 
मानसिक स्वच्छता ही ब्रह्मचयं व दीर्घायु का रहस्य हे । 


१ ३-- योगासनाभ्यास : 


हमारे प्राचीन सद्ग्रन्थों में योगाभ्यास की बड़ी महिमा 
वर्णित हे । योगाभ्यास से शरीर के समस्त दोष दूर हो जाते 
हैं। यही नहीं; हमारे प्राचीन साहित्य में तो इस बात तक के _ 
प्रमाण मिलते हैं कि हमारे पूवंज ऋषियों ने मृत्यु तक को इसी 
योगाभ्यास द्वारा जीत लिया था । हमारा अतीत इतिहास यह 
प्रमाणित करता हे कि हमारे पूर्वज इच्छानुसार दीर्घायु लाभ 
करते रहे हैं। आजकल जब कभी हम सुनते हैं कि अमुक 
पुरुष को आयु सौ वर्ष से अ्रधिक की हे तो हमको आइचयं-सा 
होता हे। पर हम इस बात का विचार नहीं करते कि हमारे 
पूवंजो की आयु तो प्रायः सो वषं से ऊपर हुआ करती थी। 
बात यह हे कि हमारे पूर्वज योगाभ्यास करते हुए इच्छानुसार 
स्वास्थ्य-लाभ करते थे। ऐसी दशा में दीर्घायु प्राप्त होना 
कठिन न था। 


पातञ्जल योग सूत्र में योग के झाठ अज्ञ बतलाए गए हैं। 
तथा--"यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, - 
ध्यान समाधियोऽठांगानि” 


i MER MM RMS 527 C5 SO साला 


छजो इस सम्बन्ध में विशेष जानना चाहें वह हमारे यहाँ से 
- प्रकाशित "सरल योगासन विधि’ नामक पुस्तक मंगाकर देखें । मुल्य RI) 
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अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा 
ध्यान ओर समाधि । इनमें भी आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान 
और समाधि ये पाँच अङ्ग ही सुख्य माने गये हैं। प्राचीन काल 
में हमारे देश में थोड़ा बहुत योग का भ्रभ्यास रखने का प्रचलन 
था, इसी कारण इस काल में हमारे पर्वज मानसिक और 
शारीरिक बल प्राप्त करके पूणां स्वस्थ रहते और पुर्णायु को 
प्राप्त होते थे। जिन रोगों पर औषधियाँ काम न देती थीं, योग- 
साधन से वे उन रोगों से भी सुक्त हो जाते थे। अविद्या से 
ज्यों-ज्यों शनेः-शनेः योग विद्या का लोप होता गया, देशवासियों 
ने स्वास्थ्य और फलतः दीर्घायु का दिवाला निकाल दिया | 
आसन ओर प्राणायाम योग के सबसे सुख्य अंग माने गये 
हैं। कितने खेद की बात है कि इन दोनों के दोनों योग-साधनों 
का लोप सा हो गया हे। अनेक धार्मिक सज्जन महानुभाव 
प्राणायाम तो येन केन प्रकारेण कर भी लेते हैं, पर योगासनों 
का सवंथा लोप हो गया है। प्राणायाम आत्म-शुद्धि के लिए 
जितना आवश्यक हे, योगासन शारीरिक विकास के लिए उससे 
भी अधिक उपयोगी हे । कहा भी हे :-- 
आसनानि समस्तानि, मावन्ती जीवजन्तवः 
चतुरशीति लक्षाणि, सिवेन कथितं पुरा ॥ 
योगासनों का अभ्यास शोच स्नान व्यायाम आादि से 
निपट कर बिना कुछ खाये पिए; प्रातः सायं ऐसे स्थान पर 
करना चाहिए जहाँ शुद्ध वायु विपुलता से राती हो और 
प्रकाश भी पर्याप्त हो। यों तो योगासन अ्रगरित हैं । योनियों 
की संख्या चौरासो लाख है। उनके अनुसार ही ८४ लाख 
योगासन योगिराज भगवान शङ्कर ने बतलाए हें पर उनमें 
“चौरासी मुख्य हैं। योगी और महात्मा लोग इन चौरासी आसनों 
“का अभ्यास करते हें). प्र.साधारण जीवन मे. ब्रह्मचय व्रत 
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पालन करने के लिये इन सभी आसनों का प्रयोग आवश्यक नहीं 
है। इसीलिये हम यहाँ पर उन्हीं मुख्य आसनों का वणन करेंगे 
जिससे ब्रह्मचयं-रक्षा में अपेक्षित सहायता मिल सकती हे । 


(१) सिद्धासन 


पहले पल्थी मारकर बेठ जाइये। फिर बाँये पेर की एड़ी 
को गुदा और ग्रणडकोषों के मध्य में मजबूती के साथ जमा 
दीजिये, इसके बाद दाहिने पैर को एड़ो को लिंग के ऊपर, सुल 
में जमा दीजिए, ठोढ़ी को हृदय में, अर्थात्‌ कंठघुल से थोड़ी 
दूर लगाइए ओर स्थिर होकर शरीर को सीधा कीजिए, फिर 
भौहों के मध्य में दृष्टि को ऐसा स्थिर कीजिए कि पलक और 
नेत्र बिलकुल हिलडुल न सकें। हाथों को घुटनों पर रख 
लीजिए । दोनों पेर एक दूसरे पर इस तरह आ जाते चाहिए 
कि दोनों की सन्धि-स्थान को हड्डियाँ एक दूसरे पर आ जाये E 
इस समय द्वास-ग्रहण और श्वास-त्याग की क्रियाय बहुत 
धीरे-धीरे. शान्ति के साथ होनी चाहिए। इध आसन का 
अभ्यास करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हे 
कि पीठ की रोढ़ सीधी रहे। पीठ को रीढ़ से शरीर में सारी नसे 


` केली हुई हैँ । इसी को मेशदएड कहते हें। शरीर का यही सूला- 


धार हे। साधारण रूप से चलते-फिरते समय भी इसको सीधी 
रखना चाहिए । 

' यह रासन एक मात के निरन्तर अभ्यास से लामप्रद होता 
हे, पर इस झासन का अतिशय ग्रभ्पास हानिकर भी होता 
हे, क्योंकि यह आसन कामोत्तेजना का नाशक हे । अतिशय 
अभ्यास से इसका प्रभाव सन्तातोत्पादक शक्ति को इतना क्षीण 
बना देता हे कि काम बिलकुल शान्त पड़ जाता हे ओर पुरुष 
खो के काम का नहीं रह जाता । पर इस भय से इस आसन का 
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पद्मासन 
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करना ही स्थगित कर देना ठीक नहीं है । ब्रह्मचर्यं के लिये यह 
झासन ग्रतीव लाभकर हे। अति तो सर्वत्र ओर सदेव वर्जित है। 
इसलिये इसका थोड़ा प्रभ्यास रखना चाहिये । 


(२) पद्मासन 
इस आसन में भी पहले पल्थी मारकर बेठ जाइये, फिर 
दाहिने पैर को बाई जाँघ पर और बायें पेर को दाहिने जाँघ 
पर जमा दीजिये। फिर बाँया हाथ बायें घुटने पर और दाहिना 
हाथ दारय घुटने पर रखिये। इस झासन में पीठ, गला, सिर, 
रीढ़ बिलकुल सीघ में होनी चाहिए । श्रपनी दृष्टि को भोहों के 
बीच या नासिका पर लगा देना चाहिये। 
(३) जानुशिरासन 
इस आसन में पहले दोनों पाँवों को जमीन पर 
समान रेखा में फेला दीजिये पांव जमीन से इस तरह चिपके 
रहने चाहिये कि बिलकुल उठ न सकें। इसके बाद किसी एक 
पेर को गुदा ग्रोर ग्रंडकोरा के बीच में लाकर उसकी एड़ी को 
वहाँ इस तरह जमा दीजिये कि इस पेर का पंजा और तलुझ्ना 
दुसरे पेर के जंघे से बिलकुल चिपक जाय झौर उसका दबाव 
भी बराबर पड़ता जाय । इसके बाद दोनों की केंची बनाकर 
उन्हें फेले हुए पेर के तंलवे के यहाँ ले जाइये रौर उस पैर को 
. इस तरह पकड़ लीजिए कि आपकी नाक ठीक उसी पैर के 
' घुटने के उपर ग्रा जाय। यह भ्रासन पाँच मिनट से लगाकर 
आध घण्ट तक या जेसी सामथ्यं हो, उसके अनुसार करना 
चाहिये । 
T आसन पहले दाहिने पेर से कीजिये, और फिर 
बॉय पेर से । इसी तरह बदलते रहिये। इसमें भूल नहीं होती 
चाहिये । भूल होने से हानि होगी । बात यह है कि दोनों पैरों 
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का अभ्यास बराबर होना चाहिए । इसमें प्रत्येक बार समय भी 
समात लगाना चाहिए । 


यह आसन fadi के लिये नहीं हे ! 


(४) पदांगुष्ठासन 


इस आसन में किसी एक पेर की एड़ी को गुदा और अंडकोष - 

के मध्य भाग में लगाकर शरीर के समस्त भार को उसी पर 

छोड़ दीजिये । दुसरे पैर को घुटने के ऊपर रखिये। अगर सहारे 

हक आवश्यकता हो तो या तो एक हाथ का सहारा लीजिये, या 
रका। . 


इस झासन का प्रभाव बहुत शीघ्र होता हे । इसके अभ्यास 
से केसा ही स्वप्न-दोष हो दूर हो जाता है, पर इस आसन को 
ब्रह्मचारी ही को करना चाहिए। ग्रहस्थो के लिए इसका 
निरन्तर अभ्यास करना विशेष हितकर न होगा । खियों के लिए 
यह आसन वर्जित हे । 


* (५) शोर्षासन 


इस आसन में सिर के बल खड़ा होना होता हे। इसलिये ' 
या तो एक गदेला रख लेना चाहिये, या किसी वर की ऐसी 
गिड्री बनाना चाहिए जो सिर के बल खड़े होते में सहायक 
हो । मतलब यह हे कि इस आसन के समय सिर के नीचे सख्त 
जमीन नहीं होनी चाहिए । सख्त जमीन होने से मस्तिष्क पर 
दुष्प्रभाव पड़ने का भय रहता है । इसलिए यही अच्छा हे कि 
इस आसन को बहुत मुलायम झौर गुदगुदे धरातल में करे। 
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प्रारम्भ में यह आसन दीवाल का सहारा लेकर किया जाता 


है। अगर इस आसन को करते समय प्रारम्भ में मित्रों से 
सहायता ली जाय तो भी अच्छा हे। 


इसमें पहले सिर को गद्दे या गिडुरी पर रखकर दोनों 
हाथों की कंची बनाकर सिर को अच्छी तरह साध ली।जये । 
फिर दोनों पैरों को जमीन से बहुत धीरे-धीरे उठाकर ऊपर 
आकाश में सीधे ले जाइये । पेरों को बिल्कुल सीधा रखिए । 


इस आसन को पहले १०-१५ क्षणों से प्रारम्भ करना 
चाहिये । छः मास के ्रभ्यास के अनन्तर इसे झाध घण्टे तक. 
किया जा सकता हे। पर एक घण्टे से अधिक इसे न करना 
चाहिए | इस आसन के कर लेने पर न तो लेटना चाहिये 
` और न बेठना । जितनी देर इस आसन में लगा हो, उतनी ही 
देर ब्रिलकुल सीधा खड़ा रहना चाहिये। बात यह हे कि इस 
आसन से शरीर की नसों का रुधिर-प्रवाह पहले थोड़ा रकता 
है और फिर उल्टा प्रवाहित होने लगता है। इससे मस्तिष्क 
को खुराक मिलती है रौर दिमागी ताकत बढ़ जाती है। जिस 
समय यह भ्रासन किया जाता हे, उस समय सुह एकदम लाल 
हो जाता हे। 


पहले तो यह आसन दीवाल के सहारे से ही प्रारम्भ होता 
हे। फिर जब दीवाल के सहारे से इस आसन को करते हुए 
एक मास तक अभ्यास कर ले, तब बिना किसी का श्रय 
लिए करना चाहिए । यह आसन शरीर के समस्त विकारों को 
दूर करता हे। तरुणावस्था में जिन लोगों के बाल सफेद हो 
जाते हैं, यदि वे इसका छः मास भी अभ्यास करं तो उनके 
बाल फिर काले हो जायेंगे । 
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१--इन योगासनों का अभ्यास करते समय a लघुपाक 
आहार अत्यन्त आवश्यक है! कन्द, सुल तथा फलों का ही | 
आहार किया जाय तब तो बहुत ही अच्छा हो । पर साधारण 
रूप से गौ का दूध, चावल, खिचड़ी, दलिया, गेहूँ के मोटे 
गाठे की रोटी, सग की दाल, देशी शक्कर, साबुदाने की खीर, 
सुखे मेवे तथा हरे फल खाना चाहिए। 
२--इन ग्रासनों की विधियाँ, जो उपर बतलायी गई हैं, 
यद्यपि कुछ बहुत कठिन नहीं हे, तथापि बिना किसी अभ्यासी 
` शिक्षक के इनका ग्रभ्यास करने से लाभ के बदले प्रायः हानि 
भी हो जाती है, इसलिए इन्हें शिक्षक या योगी से ही सीखना 
चाहिए । । : 
३--इन आसनों का अभ्यास करते समय इवास का 
निकालना और ग्रहण करना-- इनकी दोनों क्रियार्ये बहुत धीरे- 
घीरे होनी चाहिए। 


४--यदि शरीर में वीय॑-सम्बन्धी कोई विकार हो तो इन 
झासनो का अभ्यास करते समय गुदा-संकोचन पर विशेष 
ध्यान रखना चाहिए। वीर्य-रक्षा की ग्रह एक मात्र अ्रव्यर्थ 


महोषधि हे । 


५--जो लोग विधिवत्‌ ब्रह्मचारी नहीं हें अर्थात्‌ जिनका 
विवाह हो गया हे, वे भी इनका अभ्यास करके अपने शरीर 
को नीरोग बना सकते हैं। पर इन आसनों का झभ्यास करते 
समय दृढ़ संयम के साथ वीयं-रक्षा करना अनिवायय रूप 
आवश्यक हे । 
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प्राणो विलीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते । 
मनोविलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलीयते । 


“प्राणों का लय ( कुंभक ) होने से मन का भी लय 
होता हे श्र्थात मन भी स्थिर होता हे, और मन के लय होने 
से पंच प्राण भो स्थिर होते हैं, उनका लय होता हे।” श्रो मनु 
महाराज कहते हें, “जेसे अग्नि से धातु का मल नष्ट होता हे 
वैसे ही प्राणायाम से मन ग्रोर इन्द्रियां पवित्र व स्थिर 
होती हँ 1? 

वक्तव्य-प्राणायाम में इतनी प्रचण्ड शक्ति हे कि उससे. 
रोगी भी नीरोग ग्र व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन सकते हें ७ 
इसी कारण भगवान्‌ ने गीता के छठवें अध्याय में इसका सुन्दरः 
वणन किया है । प्राणायाम से ब्रह्मचयं की उत्कृष्ट रक्षा होतो 
है । प्राणायाम से आयु ग्रसीम होती हे! अल्पायु भी Aag 
हो जाते हैं। प्राणायाम के तीन अंग हैं (१) पूरक (२) रेचक 
आर (३) कुम्भक : : 

(१) पुरक-दाहिनी नासिका अंगूठे से दबाकर aiit 
से वायु भीतर खींचना भ्रौर दोनों नासिकाय फिर बन्द किए 
रहना । 

: (२) कुम्भक--भीतर की वायु जहाँ तक हो सके, रोकना । 

(३) रेचक-भीतर रोकी हुई वायु, दाहिनी नासिका 
खोल करके ओर बाँयी नासिका को हाथ की आखिरी दो 
उंगलियों से दबाकर धीरे-धीरे बाहर छोड़ना । 

जिससे वायु छोड़ा हे उसी दाहिने नासा-छिद्र से फिर से 

२० 
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वायु भीतर खींचना । पुनः पहले की तरह नाक बन्द करके 
कुम्मक करना और अन्त में बाम नासा से रेचक करना। 
जिससे वायु बाहर छोड़ा जाता हे, उसी से वायु भीतर खींच कर 
प्राणायाम शुरू करना चाहिये । यह प्राणायाम का तत्व पूरा 
ध्यान में रवखो । 
सिद्धान्त--नीचे बेठकर बाँयें पेर की एड़ी को गुदा और अ्रएड- 
कोषों के बीच में रक्खो आर दाहिने पेर की एड़ी इन्द्री पर स्थापित 
करो और कमर बिना भुकाये सीधे बेठ जाओो। यह सिद्धासन 
सम्पूर्ण चौरासी आसनों में सबसे श्रेष्ठ भ्रासन हे, इससे मन व 
“इन्द्रियां तत्काल शान्त हो जाती हैं । 
जब कभी चित्त में काम विकार उत्पन्न हो तो तत्काल 
सिद्धासन लगाकर सीधे बेठ जाग्नो ग्रौर फौरन प्राणायाम शुरू 
कर दो। मन में .“भगवन्नाम स्मरण” व “माँ-माँ” इस पवित्र 
महामन्त्र का जप अथवा भ्रन्य शुद्ध संकल्प करो। देखो एक 
ही दो कुम्भक में. तुम्हारी सम्पुणं चंचल इन्द्रियाँ और पाप 
वासनाय तत्काल दब जायेंगी और तुम बच जाश्रोगे। यदि 
रास्ते में चलते समय कदाचित्‌ मन में कुकल्पनाथें उठें तो 
तत्काल दोनों नासिकाओं से वायु खींचकर दम को रोको और 
खुब तेजी के साथ फौजी ढंग से चलो। रोका gar श्वास 
छोड़ते वक्त मुह खोलकर छोड़ दो । ३-४ मरतबे करने से तुम 
चेदाग बने रहोगे । परन्तु हाँ, दृष्टि को हर वक्त नोची ही ग्रर्थात्‌ ` 
नञ्ज ही रखना होगा व मन में ईश्वर व माठनाम का पवित्र जप 
अवश्य करना होना । निस्सन्देह तुम्हारा इसी जीवन में 
उद्धार होगा। - FE. 
मामुली रबर की साइकिल सेकड़ों मील मनुष्य को 
बिठला कर ले जाती है सो किसके बल पर ? कुम्भक ही के 
बल पर । इतनी बड़ी प्रचण्ड रेल भी कुम्भक ही के बल पर 
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लाखों मन का लदा हुआ बोझ लिए बिना दिक्कत के चलाई 
जा रही हे। कुम्भक ही के बल पर मनुष्य पानी में तेर 
कर पार चला जाता है। संक्षेप में कहा जाय तो यह सम्पुणं- . 
जगत्‌ कुम्भक ही के बल पर कतंव्य-तत्पर दिखाई दे रहा है। 
कुम्भक में सम्पूणं जगत को जिलाने की शक्ति हे। योगी लोग 
इस kada शक्ति को प्राणायाम के द्वारा अपने झमर्यादित- 
रूप से बढ़ा कर अजर-भ्रमर यानी अ्रकाल मृत्यु न पाने वाले 
दीघंजीवी हो जाते हैं. और भोगी लोग अपनी उस देवी-शक्ति 
को काम के गुलाम बन नष्ट करके स्वयं जजंर और जीते जी 
ga बन: जाते हैं । अतः जिन्हें दीर्घायु, नीरोग, ब्रह्मचारी. और 
सामर्थ्यं-सम्पन्न बनना 'हो उन्हें चाहिये कि “प्राणायाम की 
विधि” किसी योग्य पुरुष से जल्दी से सीख AI हमारे 
नित्य-कमं में जो “संध्योपासन” रक्खा गया हे उसमें ऋषि लोगों 
के कितने भारी उपकार हें । परन्तु आजकल अंग्रेजी पढे हुए 
कई ग्रभागे लोग इस प्रचण्ड देवी शक्ति के रहस्यपूणं सन्ध्या 
को नहीं करते। वे सन्ध्या की कुछ कीमत नहीं समझते । यह : 
देश का महा दुर्भाग्य हे। इसी कारण आज हमारी भी कुछ 
कीमत नहीं हो रहो है । प्रभो ! हमारे समस्त भाइयों की आँखे 
खोल दो और एक देवी शक्ति का खजाना - सन्ध्यागुक्त प्राणा- 
याम--उनके सुपुदे कर दो, क्योंकि इसमें स्वार्थं ओर परमार्थं . 


दोनों कुट-कृट कर भरे हुये हैं । 


१ प्‌ न 'उपवास' 1 


. झाहार पचति शिखी दोषान्‌ आहारवजितः॥ . $ 
-—अआयूवद 
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“अग्नि आहार को पचाता हे ओर उपवास दोषों को पचाता 
है भ्र्थात्‌ नष्ट करता हे ।” 
जहाँ तक हो सकता हे वहाँ तक हमारा शरीर बाहरी श्रौर 
भीतरी उपद्रवो से अपनी रक्षा ग्राप ही कर लेता हे परन्तु 
मनुष्य जब शक्ति के बाहर खा लेता हे श्रथवा कोई काय कर 
बेठता हे, तब शरीर अन्तर्वाह्य रोगी व दुर्बल बन जाता हे। 
फिर वह अपनो रक्षा करने में Mi है। यदि उसे 
विश्रान्ति न दी जाय तो अन्त में वह जबाब दे देता है। “रोगी 
शरीर में रोग मन” यह प्रकृति का सामान्य सिद्धान्त हे, पापी 
वासनायें रोगी शरीर की सूचक हें । स्वास्थ्यपूणं शरीर में पापी 
` वासनायें नहीं हो मकतीं। स्वस्थ अर्थात्‌ तन-मन से निमल 
पुरुष संसार में कितने होंगे ? बहुत कम | इसी कारण संसार 
qana मालूम होता हे। 

To be ‘weak is a great sin. Victory and 
happiness go to the strong :—प्रथात्‌ दुर्बल रहना यह एक 
महापाप हे, सुख और यश बली ही को मिलते हें। जिसकी 
आत्मा दुर्बल हे, वही दुबल हे । उपवास से आत्मा अत्यन्त 
निर्मल हो जाती हे-मन और तन दोनों नीरोग बन जाते हैं। 


' ऐसे दो मनुष्य लीजिये जिनकी पाचनशक्ति अति भोजन 
से बिगड़ी हो । एक मनुष्य चूरण पाचक खाकर, अ्रवलेह 
चाटकर और दवा की गोलियाँ श्रौर भी पेट में भरकर पेट 
को दुरुस्त कर रहा है ग्रौर दूसरा मनुष्य एक ही दो दिव 
भोजन न करके रोज प्रातः स्नान, प्रातः सन्ध्या, 
रोज एक दो मील का चक्कर लगा के अपनी सुल को 
सुधार रंहा है! अब कहिये, दोनों में कोन बुद्धिमान है? 
महीनों दवा खाकर अपने शरीर, को भाडे का टटट बनाते 
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चाला या उपवास और व्यायाम द्वारा अपने को दोही दिन में 
चङ्गा करने वाला ? ; ; 

उपवास से शारीरिक व मानसिक दोष जड़ से नष्ट हो 
जाते हैं और मनुष्य की आत्मशक्ति बहुत कुछ बढ़ जाती हे। 
ग्रतः ब्रह्मचय के लिये उपवास ग्रत्यन्त ही फायदेमन्द हे, क्योंकि 
उससे JAT नोच इन्द्रियाँ फोकी पड़ जाती हैं और मन पवित्र 
बन जाता है। इसी पवित्र दृष्टि से हमारे ऋषियों ने प्रति 
मास में दो उपवास ( एकादशियाँ ) रक्खे हें, जो कि लोक और 
परलोक दोनों के लिये परम उपयोगी हैं । 

परन्तु उपवास तभी उपकारी हो सकता है जब कि केवल 
जल छोड़ कर दूसरी कोई भो चीज मुख में न डाली जाय 
अत्यन्त नाजुक प्रकृति वाल दूध अथवा शुद्ध फल को खा 
सकते हें । फलाहार का मतलब यह नहीं कि उस दिन खुब 
मिठाई और तरह-तरह का माल उडावे, और पहले से भी अधिक 


रोगी और कामी बन जावें । ये सब सुखं ओर अभागों के काम 
हें, भाग्यवान के नहीं । : 


उपवास& का सच्चा ग्रथं यह हे: -उप यानो नजदीक शोर 
वास याने रहना, भ्रर्थात्‌ उपवास में परमात्मा के नजदीक 
रहना और आत्म-शक्ति को ईइवर-पुजन और सद्ग्रन्यो के 
श्रवणमनन द्वारा बढ़ाना, न कि ताश, शतरञ्ज, हँसी, मजाक, 
नाच, नाटक, सिनेमा ग्रादि व्यर्थ व ग्रनथंकारो कामों में अपनी 
आत्मा का पतन करना । यदि महीने में दो एकादशी के दिन 


'निराहार रह कोई उपयुक्त “सच्चा उपवास” करने लग जाय, तो 


वह बारह वर्ष में एक अच्छा महात्मा हो सकता हे । . इसे आप 
स्वयं अनुभव करके देख लीजिये। 

' ` द्रास सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिये हमारे यहाँ से 
प्रकाशित “उपवास” नामक पुस्तक मंगा कर पढे । र 
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 _ काया-वाचा-मनसा अपनी प्रतिज्ञा का पुर्ण पालन करना 
यह एक परम श्रेष्ठ देवी सद्गुणा हे । उससे मनुष्य में एक देवी 
तेज प्रकट होता है या सम्पूणं लोग उस व्यक्ति का दृढ़ विश्वास 
करने लगते हैं । प्रतिज्ञा-भज्ञ करने वाला पुरुष नीच, आत्मघातो 
व दगाबाज कहा जाता हे । उस पर से लोगों की श्रद्धा उठ 
जाती हे। “काम मर्दों का नहीं काम अ्रधुरा करना, जो बात 
जुबां से निकले उसे पूरा करना”--यह श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण 
है। प्रतिज्ञा पालन करने वाले पुरुष मदं होते हैं, और प्रतिज्ञा 
तोड्ने वाले पुरुष नामदं कहलाते हैं। सत्य-प्रतिज्ञा वाले पुरुष 
अपने प्राण को भी त्याग देते हैं, परन्तु पने वचन को कदापि 
नहीं त्याग सकते और कलेकभुत हो सकते हैं। “सुकृत. जाय 
-जो प्रण हरिहरऊं ।” अपने किये हुए प्रण को तोड़ने से संचित 
पुण्य नष्ट हो जाता हे। “प्राण जाँय पर बचन न जाई”-- 
यही महापुरुषों का लक्षण है ओर इसी में कीति हे व कीति 
ही जीवन हे। सत्य-प्रतिज्ञा वाले पुरुषों के सामने सभी लोग 
शीश भुकाते हैं । 


प्रलोभनों से मुह मोड़ना यद्यपि पहले मरतबे सहज नहीं 
हे तथापि वहाँ से तुरन्त हट जाने से अ्रथवा उसका 
ध्यान तथा चिन्तन करना ही छोड़ देने से और उनके बदले 
सुकर्म तथा शुभ चिन्तन में रत रहने से मनुष्य उन प्रलोभनों से 
निस्सन्देह बच सकता हे । यदि एक हो मरतबे मनुष्य इस 
प्रकार मनोनिग्रह करके दिखलाएगा, तो उसमें प्रतिकार करते 
की एक अढितीय देवी-शक्ति जागत होगी, जिससे वह दुसरे 
मरतृबे उससे अपने मन को. बड़ी भ्रासानी से खींच सकेगा। 
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तीसरे मरतबे और भी आसानी से झोर इसी प्रकार दिन-दिन 
उसकी वह पुरुषार्थ-शक्ति बढ़ती ही जायगी । इस प्रकार दस बारह 
मरतबे मनोनिग्रह करने से उसमें ऐसा कुछ ईश्वरीय बल प्राप्त 
होगा कि जिसके सामथ्यं से वह जो कुछ ठान लेगा वही कर 
दिखलायेगा । फिर वह श्री भीष्मपितामह, श्रीलक्ष्मण जी, श्रीजनक 
जी आदि महापुरुषों को तरह प्रलोभनपूणं परिस्थिति में रहते 
हुए भी अपने मन को विचलित नहीं होने देगा । अत: शुरू ही में 
ग्रपनी शुरता दिखलाग्नो । बस पुरुषत्व हो ईश्वरतत्व प्राप्ति की 
सुवणं कु'जी हे। बुराई से बचना ही भलाई की ग्रोर जाना हे, इस 
महत्व को हृदय में अखणड रूप से धारण किये रहो । कछुआ जेसे 
अपने भ्रवयवों को अपनी ढाल के नोचे समेट लेटा है उसी प्रकार 
अपनी इन्द्रियाँ भो बुरे कर्मा से खींचकर शुभ कर्मो की ढाल के 
नीचे लाची चाहिए । . ; 


देखो, इस प्रकार इन्द्रिय-निग्रह करने से तुम्हें क्या ही परमानन्द 
प्राप्त होता है । विषयानन्द से सच्चे आनन्द का नाश होता 
है। वह संत्र दुःख ही दुःख उपजाता हे! ब्रह्मचारी पुरुष के 
सामने विषयी पुरुष फोके पड़ जाते हें, ओर वे सुख शान्ति की 
प्राप्ति के लिए उन्हीं की शरण में दोड़े चले आते हैं। हम भी 
यदि वीर्य को धारण करेंगे तो उन्हीं के सदश सच्चे, आनन्दी, 
उत्साही और तेज-सम्पञ्च महापुरुष बन सकते हें । विषयसेवन 
से महापुरुष भी देखते-देखते नीच पुरुष बन जाते हैं और विषय 
त्याग करने से नीच पुरुष भी निस्सन्देह महापुरुष बन जात 
हैं । सारांश मनोनिग्रह ही पुण्य हे व मनोदास्य हौ पाप 
हे । अतः जितना अधिक हम मनोनिग्रह करेंगे उतने ही 
अधिक श्रेष्ठ, भाग्यवान, पुण्यात्मा हम तिश्चयपूर्वक बन 
सकते हैं । “मन के हारे हार हे” मन के जीते जीत ।” जो अपने 
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को, श्रपने मन को- जीत लेता है, वही पुरुष सम्पूणं जगत को 
जीत लेता हे । 


एक मरतबे के मनोनिग्रह से कहीं ऐसा न समझ बेठो कि 
“हुम ग्रब विषय पर हुकुमत चला सकते हैं।” नहीं तो यह ख्याल 
तुम्हें बुल में मिला देगा । तुम्हें रोज मनोनिग्रह करना होगा, 
और भ्रपने मन तथा इन्द्रिय को प्रत्येक प्रलोभन से हृठपूवेक 
कछुवा की तरह खींचना होगा। इसी में पुरुषार्थ हे। इसी में 
कीतिं हे और इसी में ब्रह्म चर्य की रक्षा हे। प्रतिज्ञा को स्मरणा 
रक्खो । इस ग्रन्थ के 'मन व इन्द्रिया नामक प्रकरण 
बार-बार पढ़ो । 


३ ७--- 'डायरी' ? 


.स्मरण-पुस्तिका अथवा Diary यह मनुष्य का सबसे घनिष्ठ 
मित्र हे । उसके पास हम जो चाहें सो जी खोल के बोल सकते 
Š 1 यदि आपको आत्म-सुघार करना हो तो रोज दिन भर के 
भल बुरे कार्यों का विवरण डायरी में ज्यों का त्यों लिखा करो, 
और सोते समय उस पर गम्भीर .विचार किया करो; जिससे 
मनुष्य की श्रेष्ठता तथा नीचता का परिचय भली-भाँति हो 
जाय ओर उसको भ्रपने कर्मो के लिए हर्ष या पछतावा होकर 
वह श्रेष्ठ पुरुषों के समान बनने के लिये कटिबद्ध हो. जाय । 
प्र्येक माध के अनस्तर दोषों और गुणों की सूची लिखा ' 
करोगे तो उसके अवलोकन करने में बहुत ही सुभीता तथा 
कल्याण होगा । 

डायरी के लिखने से मनुष्य में सत्य का संचार होता है, 
आत्म-सुधार का हृढ़-संकल्प हठातु घुस जाता हे, समय का 
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आदर होते लगता हे, नियमितता शरीर में भिद जाती हे, 
और आत्म-विश्वास के साथ ही साथ आत्मिक-बल भी बढ्ने 
लगता हे । 

“दुसरो के दोष देखने से मनुष्य दोषी बनत] और अपने दोष 
देखने से वह पवित्र बन जाता है।” दूसरों के दोष देखने के 
बनिस्वतु-जो पतन का मुल हे-यदि मनुष्य अपने ही दोष 
देखा करेगा तो उसका उद्धार इसी जन्म में हो सकता हे । 
महापुरुष कहते हें :-- 

यथाहि निपुणः सम्यक्‌. परदोषाक्षणं प्रति । 
यथाचेन्निपुणः AS को न मुच्येत बंधनात्‌ ॥ 


“जैसे यह पुरुष परदोषों के निरूपण करने में अति कुशल 
हैं, वेसे ही यदि अपने दोषों के निरूपण करने में निपुण हो, तो 
ऐसा कोन पुरुष हे जो संसार के कठोर बन्धनो से छूटकर 
मुक्त न हो जाय?” दोषों के निरूपण करने का तात्पर्यं यही 
है कि मनुष्य को उसकी नोचता का परिचय भली-भाँति हो 
जाय, उसे सच्चा पछतावा उत्पन्न हो ओर महापुरुषों को 
तरह वह सदाचारी एवं श्रेष्ठ बन जाय। परमात्मा की जब 
बड़ी भारी कृपा होती है तब मनुष्य को. अपने दोष दिखाई देत 
हैं श्लोर उसी क्षण उसकी उन्नति का आरम्भ समझना चाहिये । 
बड़ों के पास अपने दोष कहने से. और छोटों के पास 
ब्रह्मचर्यं की महिमा वर्णन करने से भी दोष से उत्कृष्ट शुद्धि होती 
हे। महापुरुषों के और हमारे बर्ताव में क्या अन्तर हे, और . 
कौन से दोष त्यागने से हम भी सदाचारी, ब्रह्मचारी और 
महापुरुष बन सकते हैं, यह हमारी 'डायरो' बतला सकती 
है। भ्रतएव अत्मोद्धार के लिए रोज “डायरी का लिखना” अतीव 
उपकारी हे। 
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सम्पूणं दुगु णो तथा दुर्भाग्य का सूल कारण एकमात्र 
आलस्य हे जो कि लोक ओर परलोक का प्रथम शत्रु हे । 
बेकार खी-पुरुष सदा विकारी तथा प्रमादी होते हें ग्रोर विकारी 
तथा प्रमादी खो-पुरुष का ब्रह्मचारी होना सर्वथा असम्भव हे। 
नीच विचारों का दमन करने के लिए सुविचार एक श्रष्ठ 
उपाय हे! सुविचार से भो “सुकमंता” (न कि कुकमंता ) | 
gas ष्ठ साधन हे । “Constant Occupation Prevents 
temptation” सुकम में फंसे हुए मनुष्य के पास प्रलोभन 
नहीं आ सकता । आलस्य से मनुष्य के भीतर को सम्पूणं 
उच्च शक्तियां दब जाती हैं ग्रौर शुभ कर्मो' से-सततोद्योग से 
सम्पूर्ण देवी शक्तियाँ एक-एक करके प्रकट होने लगती हैं ओर 
इसी जन्म में मनुष्य के जीवन का प्रचण्ड विकास होकर उसकी 
कीति-सुगन्धि चारों ओर फेल जाती हे । निरुद्योगी, प्रर्थातु 
आालसो पुरुष सात जन्म में मो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है। 
एकमात्र सततोद्योगी ही ब्रह्म चयं धारण कर सकता हे ! 
. आलसी परुष जीते जी मुर्दा बन जाता हे, आलसी पुरुष 
सदा सवंदा पापी बना रहता है। संक्षेपतः उद्योग ही जीवन हे 
रोर आलस्य ही मरण हे । उद्योग ही पुण्य है ग्रोर ग्रालस्य ही _ 
पाप हे, नरक हे । तः जिन्हें पुण्यवान्‌, भाग्यवान्‌, की तिवान्‌ 
और वीर्यवान्‌ महापुरुष बनना हो उन्हें परमावश्यक हे कि 
वे सदा, सवंदा शुभ-कर्मो में ही फंसे रहें? जब कमो कुकर्म की 
झोर मन जाय तब 'तत्काल' कोई अच्छी किताब पढ्ने या अपने 
इस ग्रन्थ के ही नियमों को पढ्ने या कोई अच्छा काम करने 
व भगवान्‌ का जोर से नाम स्मरण करने लगें, अथवा कोई 
अच्छा भजन गाने लग जाये । निस्सन्देह तुम्हारी नीच वासनायें 
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दब जायेंगी और पवित्र भावनाओं का उदय होगा । किंवा उस 
स्थान से हटकर तत्काल सन्सित्रों में ग्राकर बेठने से और कोई 
अच्छा विषय छेड़ देने से, हमें पुणं विश्वास है, कि .तुम साफ 
'बच जाग्रोगे । ग्रतः वीर्यरक्षा के लिये प्रत्येक व्यक्ति को आलस्य 
पर लात मार सततोद्योगी अवश्य ही बनना होगा ! क्योंकि 
्रालसी पुरुष को कामदेव पटक-पटक कर मारता हे। यदि 
हम सतत उद्योगी न बनेंगे तो आलस्य ही हमें लात 
मारकर जमीन . में मिला देगा; यह पूणं निश्चय जानो। 
ब्रह्मचारी को सदेव शुभ कर्मों में ही डबे रहना चाहिये। हाथ 
पर हाथ रखकर निठल्ले बेठने में कुछ विभान्ति नहीं हेत 
सच्ची विश्रान्ति काम को बदल-बदल कर करने में अर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न कायं करने में हें। | 


आ 


१६--" स्वधर्मानुष्ठान”” 


“स्वधर्म निघनं श्रेय परधर्मो भयावह” ॥ गीत ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें--“स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है, परन्तु 
परधम में जीना भयानक दैव ra NI YA 
प्रीति नहीं कर सकता, उसका YA 
आडम्बर मात्र हे, वह उसका व्यभिचार हे। धम कोई भो हो, 
तुरन्त उसमें “दढु-विषवास की परम आवद्यकता हे।” श्रद्धा 
बगेर सभी धर्म-कर्म वृथा हैं। दृढ़ विश्वास होने पर धर्मान्तर 
करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं और दढ़ विश्वास घर्मो 
के अज्ञान से नहीं होने पाता । अतः सबसे प्रथम अपने धमं 
ही का पूरा ज्ञान कर लो। स्वधमे के अज्ञान से ही मनुष्य 
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परधर्मं को स्वीकार करता हे, जोकि उसकी प्रकृति यानी 
स्वभाव-घर्म के विरुद्ध होने के कारण महा विनाशक हे। 
यह नितान्त सत्य हे कि प्रत्येक घमं उसी एक परमात्मा को तरफ 
जाने का रास्ता हे, तब फिर स्वधमं को त्याग कर, पर धमं को 
स्वीकार करने से लाभ ही क्या हे? वेसा करना (घोर मुखंता 
व अतःपतन हे । सम्पुणाँ धर्मों का सार “चित्त को शुद्धि हे।” 
चित्त की शुद्धि बिना सभी धर्म-कर्म अ्रधर्म हैं । श्रद्धायुक्त 
स्वधर्माचरण से चित्त की शुद्धि अवश्य होती हे। श्री मनु- 
महाराज ने धमं के लक्षण यों बतलाये हैं । 


घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय fang: । 
धोविद्या सत्यमक्रोधो दशक घमं लक्षणम्‌ ॥ श्रीमनु ॥ 


(१) घृति अर्थात्‌, धेयं: (२) क्षमा अर्थात्‌ दयालुता 
(३) दम यानी मनोनिग्रह, कुविचारों का दमन (४) अस्तेय 
अर्थात्‌ चोरी न करना (५) शौच का अर्थ कायिक, मानसिक 
सांसर्गिक, झाथिक वगेरह सब प्रकार की पवित्रता (६) 
इन्द्रियनिग्रह (७) घी अर्थात्‌ सुबुद्धि (८) विद्या यानी 
जिसमें मोहान्धकार नष्ट हो, ऐसा ज्ञान (६) सत्य अर्थात्‌ 
हसी दिल्लगो में भो झूठ न बोलना और (१०) अक्रोध 
यानी क्रोध का न करना श्र्थात्‌ शान्ति ये धमं के दस 
लक्षण हैं । e | 

यम-नियम अर्थात्‌ मन तथा इन्द्रियनिग्रह करने वाला पुरुष 
ही केवल घामिक अर्थात्‌ सदाचारी तथा ब्रह्मचारी हो सकता 
है। ब्रह्मचयं से ओर धमं के इन दस लक्षणों का झत्यन्त ही 
निकट सम्बन्ध हे। इन लक्षणों से रहित पुरुष कदापि ब्रह्म 
चारी हो ही नहीं सकता । घामिक पुरुष हो केवल सदाचारी 
तथा ब्रह्मचारी हो सकता है। सारांश धमं ही श्रात्मोन्तति की 
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जड़ है और इसी में ब्रह्मचर्ये का सारा रहस्य हे। जो घमं की 
रक्षा करता हे, धमे भी सब प्रकार से उसकी पुरां रक्षां करता 
हे। aa: स्वधमंनिष्ठ बनो । 


Sa “नियमितता”! 


प्रकृति स्वयं नियमबद्ध हे । “कारण बिना कोई भी कार्य 
नहीं होता हे।” बस इसी एक वाक्य में प्रकृति की प्रचण्ड नियम- 
बद्धता का परिचय मिल रहा हे। नियमितता यही प्रकृति का 
स्वरूप है और प्रकृति के अनुसार चलने में ही प्राणिमात्र का 
कल्याण हे ! अनियमित पुरुषं सदा दुखी बना रहता हे। 
स्वास्थ्य नाश के जितने कारण हैं, उन ai सिया 

प्रमुख कारण हे। बहुतेरों के काम बड़े ऊटपटाँग हुआ 
करते हैं! उनके न सोने का कोई निश्चित समय होता हे, न 
जागने का, न नहाने का, न खाने-पीने तथा पाखाने जाने का । 
खेल, तमाशे, नाटकों आदि में रात-दिन जागते हैं और उधर 
दिन भर सोया करते हैं--इस प्रकार अपने नेत्र, नीति, पेसा 
और स्वास्थ्य पर अपने हाथ कुल्हाड़ी मार लेते हें। ऐसे बेपर- 
वाही से स्वास्थ्य की तथा ब्रह्मचयं की आशा करना व्यथ हे। 
सोने, जागते, पाखाना जाने, नहाने, ईश्वर-पूजन भजन करने, 
खाने-पीने, पढ्ने-पढ़ाने, JAA तथा आराम च आदि प्रत्येक 
कार्ये का क्रम अर्थात्‌ नियम बाँध लेने पर तुम्हें बहुत जल्दी 
मालूम होगा कि तुम्हारा शरीर भी घडी की सुई की चाल चल 
रहा है ओर प्रत्येक यन्त्र के तुल्य .सुख-पुवेक और उन्नतिः. 
प्रद हो रहा है। मन भी कत्तंव्य-पालन से प्रसन्न व.बलिष्ठ 
हो रहा है । नियमितता से सुखं भी ज्ञानी, रोगी मी नीरोग, 
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gia भी प्रबल, भ्रभागा भी भाग्यवान और नीच भी उच्च बन 
जाता हे । नियमितता से मनुष्य में मनुष्यत्व एवं ईश्वरत्व 
प्रकट होने लगता हे । आज तक जितने महापुरुष हुए हें वे 
सब नियम के पूरे पाबन्द हुये हें । अनियमित पुरुष को हमने 
महापुरुष बना हुआ आजतक न देखा हेन सुना ही हे। 
स्वास्थ्य-सुघार के जितने नियम संसार में विद्यमान हे, उन 
सब में “नियत समय पर काम करने का नियम”--सवश्रष्ठ 
है। अनियमित पुरुष कदापि नीरोग तथा ब्रह्मचारी नहीं हो 
सकता । अतएव आरोग्य तथा ब्रह्मचये की रक्षा के लिए 
नियमितता का पालन करना प्राणिमात्र का परम तथा शष्ठ 
कत्तव्य हे। नितान्त सत्य है कि जिसका कोई नियम नहीं 
है, उसके जीवन का भी कोई नियम नहीं है। 


२१ --- ““लंगोट बन्द रहना' , 


वीय॑-रक्षा के लिए सवंदा लंगोट कसे रहना बहुत ही 
उपकारी हे। लंगोट से मन शान्त होता हे व अण्डकोष बढ्ने 
नहीं पाते । लंगोट दोहरा नहीं बल्कि एकहरा ही होना चाहिए 
जिससे अनायाप्त गर्मी के कारणा वीर्यनाश न. हो । लंगोट 

पहनने से पुरुषत्व घटता नहीं, बल्कि अधिक शुद्ध व अत्यन्त 
नियमबद्ध होता है। इस बात को लंगोट से डरने वालों को" 
स्मरण रखना चाहिये, क्योंकि यह हमारा करीब २० वर्षों का 
अनुभवहे।  .,= _ 
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7 
खड़ाऊं [ १५९ 
'२२--खड़ाऊं 


पेर के अंगूठे के पास जो बढी नस उस 
का बड़ा हो भारी लगाव हे! वह 2 यदि न Bo 
मनुष्य एक ही घण्टे के भीतर मर जाता है। खड़ाऊं से जब 
वह नस दबती है तब उसके साथ-साथ काम वासनायें भी 
दबने लगती हें । जूते की गन्दगी से तो जिन्दगी का नाश 
होता हे, वह खड़ाऊ से नहीं होने पाता । अक्सर सर्दी-गर्मी 
व रोगादि पेर व सिर इन द्वारों से ही प्रवेश करते हैं। जुते में 
कितनी aaa भरी रहती है, इसका अनुभव जूते के पहनने | 
वालों को भली-भाँति मालुम होता हे। इसी कारण ब्रह्मचारी को 
जता पहनना सवथा मना है। जूते के टुकड़े-टुकड़े उड़ जाते हे. . 
परन्तु प्रेमी मनुष्य उस बेचारे का पिंड नहीं छोड़ते। फिर 
रोग व कामरिपु से भी पुरुष का पिंड नहीं छूटता । यद्यपि 
बाहर से तेल-पानी और सज घज के कारण ऐसा पुरुष वेश्या- 
की तरह सुन्दर दिखाई देता हे, परन्तु उसका यह सौन्दर्य 
गुप्त रोग व पाप से भरा रहता है, और इस बात की सत्यता 
थोड़ा निष्पक्ष आत्म-संशोधन करने से' तत्काल मालूम : 


होता है। अस्तु । 


सभी जगह पवित्रता आवश्यक हे, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । खड़ाऊं से मनोविकार शान्त होते हैं, यह हमारा अनुभव : 
हे, तथा दृष्टि भी सतेज होती हे। पर ऐसी रद्दी खडाऊ 
च पहनना चाहिए .जिससे कष्ट हो। खड़ाऊं हल्को व सुख- 
प्रद होनी चाहिए । खडाऊे का अच्छा अथवा बुरा होना उसकी 
खुँटी पर संथा निर्भर हे। ग्रतः खूंटियों को घु ड्यां चौडी 
तथा सुखावह हो । 2 | 
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२३--पेदल चलना 


्ह्मचयं की रक्षा के लिए पैदल चलना आवश्यक बात हे। 
सव॑दा थोडी-थोडी बात के लिए व थोड़ी दूर के लिए बिना 


आवश्यकता के गाडी, घोडे, एक्का, ताँगा, साइकिल इत्यादि ` 


पर चढ्ना निःसन्देह ब्रह्मचयं से नीचे गिरना हे । साइकिल 
पर बेठने से तो ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य को बहुत हानि होती है। 
केसी ही दिशा मालूम होती हो, परन्तु एक ही मील तक सार्याकल 
पर बैठ कर जाने से ही वह दब जाती हे । अब कहो फिर 
स्वास्थ्य की आशा कहाँ ? साइकिल पर बैठने से जननेन्द्रिय की 
निचली नसों पर बंडा कठोर दबाव पड़ता हे जिससे मनुष्य का 


` पुरुषत्व बलं घटने लगता हे । साइकिल पर बेठने वाले विशेष ` 


नामदे एवं नपुंसक होते हें । 


ग्रारामतलब पुरुष सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो 
सकता । इस बात का पता घनी लोगों पर दृष्टि डालने से तत्काल 
लगता हे। भनी पुरुष हमेशा बहुत दुखी, बड़े लँगड़े ओर 
बहुत काम के कारण बेकाम बने हुए हैं? वे सदा adar रोगी ही 
बने रहते हैं । हे भगवन्‌ ! पेदल टहलने का महत्व इन लोगों के 
ध्यान में कब आयेगा ओर उनका तथा देश का उद्धार कर्ष 
होगा? हमें ्रब शीघ्र जागृत कीजिये, यही आपसे हमारी 
नम्र प्रार्थना हे। र 


२४--'“लोक-निन्दा का भय”! 


इस ग्रन्य में वणन किये हुये “वीय-नाश के कुछ YA 
लक्षण” बार-बार पढ़ो आर शीशे में अपना मुँह जरा देखो, 
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घमण्डी बनाने के भाव से न देखो । यदि तुम्हारे नेत्र व नाक के 
कोने के पास काले होने लगे हों तो उन्हे वीर्य के नाश से और 
भी काले मत बनाओ, और फिर अपना काला मुँह लेकर अकड़ 
कर समाज में न दुमो । बुद्धिमान पुरुष तुम्हें देखते ही पहचान 
लेंगे कि तुम कितने बरबाद हुए हो। भला क्या इस ग्रन्थ को 
पढ्ने वाले पुरुष से तुम छिप सकोगे ? क्या साबुन से नेत्र के 
वे काले धब्बे निकल सकेंगे कदापि नहीं! सभ्य ख्नो-पुरुष 
या बालक को अपनी ऐसी पतित दशा देखकर-अपना काला 
मुँह देखकर निःसन्देह बड़ा ही दुःख होगा-उन्हें कृतकर्मा 
का पछतावा होगा । प्रिय मित्रो, तुम्हें यदि सच्चा पछतावा 
होता हो तो हम आापको इसकी अत्यन्त सुलभ औषधि बतलाते 
हैं कि “वीर्यरक्षा करो ।” ‘aa, यही इसकी सुलभ व अनुभव सिद्ध 
औषधि हे । जितना अधिक तुम वीयं धारण करोगे उतना हो 
अधिक तुम्हारा मुँह उज्ज्वल बनता जायगा। आँखों की ag 
कालिमा नष्ट होती जायगी और जितना अधिक तुम वीर्यनाश 
करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा मुँह काला बनता जायगा। 
यदि तुम छः हो मास वोयं-संग्रह करोगे तो तुम्हारे तन, मन 
दोनों पवित्र बन जायेंगे भर चेहरा स्वच्छ बन जायगा, पुणं 
विश्वास रक्खो । जब से तुम वीयं धारण करने लगो तब से 
ऐसी दृढ़ भावना रक्खो कि-“हमारे नेत्र स्वच्छ हो रहे हैं ।”. . 
(नेत्र पर हाथ घुमाकर कहो-) अब कालिमा नष्ट 
हो रही हे, सूर्य कें माफिक मेरे नेत्र तेज-सम्पन्न हो रहे हें। 
मेरी दृष्टि पवित्र हो रही हे-पाप-ृष्टि नष्ट हो रही हे। में 
निष्पाप हूँ ! पवित्र हूँ |! तेजस्वी हे यात तुम इस ग्रन्य 
के दिव्य नियमानुसार चलने से वीयं-रक्षा प्रतित्ञापूर्वेक कर 
सकते हो, ऐसा हमारा अत्यन्त दृढ़ विश्वास हे । प्राणायाम से 
दृष्टि अत्यन्त तीव्र होती हे। हाँ, कीति की तथा आत्मोद्धार 
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की सच्ची इच्छा जरूर होनी चाहिये। लोकनिन्दा का भय 
वीर्यनाशकारिणी कुवृत्तियों को रोकने के लिए अति उत्तम 
उपाय है-ऐसा सज्जनों का अनुभव हे। 


mm 


२५--''ईहवर-भक्ति' 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः॥ १॥ 

क्षिप्र-मवति धर्मात्मा शषवच्छान्ति निगच्छति, . 

कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ २॥ 

| --गीता Mo ६ इलोक ३१-३२ 

अर्थं :-“कितना ही दुराचारी क्‍यों न हो; परन्तु यदि वह 
yA 'एकतिष्ट भाव से” भजता हेतो उसे साधु हो. समझता 
'चाहिये, क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्‍चय अच्छा हुआ हे। वह 
बहुत ही शीघ्र धर्मात्मा होता है व चिर-शान्ति को प्राप्त होता हे। 
हे कौन्तेय ! तू पूर्णं ध्यान में रख कि मेरे भक्त की भ्रधोगति हो 
ही नहीं सकती”. | 
' संतप्त मन को शान्त करने के लिए और अ्रपवित्र मन को 
पवित्र व सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए “भगवत्‌भक्ति” एकमात्र सब से 
श्रेष्ठ, सुलभ व सच्चा उपाय हे। अन्य उपाय कष्टप्रद हैं। 
अतएव आत्मशुद्धघर्थ भगवान का स्मरण, ध्यान, गान ग्रादि 
आपको रोज अवश्य ही करना होगा। जेसी हमारी भक्ति होगी 
बेसी ही हमारी विरक्ति भी प्रकट होगी । “हरि व्यापक सर्वत्र 
समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में. जाना ।” श्रद्धामयोऽयं 
यो यच्छद्ध:& स एव सः।” थानी मनुष्य श्रद्धामय हे; जैसी 
“1... मक्तियोगेत्रमन्निष्ठोमद्भावायाँप्पद्यते । भगवान्‌ श्रीकृष्ण । ` + 
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उसकी श्रद्धा होती है ठीक वेवा ही वह बन जाता है, ऐसा भगवान 
का भी वचन है। क्रोधी भाव से क्रोधी, कामी भाव से कामी, 
अभिमानी भाव से अभिमानी, व्यभिचारी-भाव से व्यभिचारी, 
प्रेमी भाव से प्रेमी, ब्रह्मचारी भाव से ब्रह्मचारी व ईश्वरीय भाव 
से मनुष्य भी निस्सन्देह ईश्वर रूप बन जाता हे । वास्तव में 
मन जिसका ध्यान करता हे, वह तदुरूप ही बन जाता हे। 
दोष-वर्णंन से मनुष्य जेसे दोषी बन जाता हे, वेसे ही 
सद्गुणं वण न से मनुष्य निस्सन्देह . सद्गुणी बन जाता 
हे । तब फिर भगवान के गुण वर्णन करने से और उसी का 
नियमपूर्वक te em करने से हम प्रत्यक्ष भगवतरूप ही क्यों 
न बन जायेगे? अवश्य बन जायेंगे। यदि हम हनुमान जी 
का ध्यान ओर गुणगान करंगे तो हम भी उन्हीं के समान भक्त 
व ब्रह्मचारी अवश्य बन जायेंगे। अतएव ब्रह्मचारी को चित्त- 
शुद्धि के लिए रोज नियमपुवंक, सुबह-शाम दोनों वक्त 
भगवद-भजन, पुजन, स्मरण, ध्यान आदि अवश्य . करना 
चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं, “मेरी भक्ति करने वाले मेरे 
ही स्वरूप में आकर मिलते हें और स्रो-भक्ति करने वाले 
ख्जी-रूप में व शुकर के रूप में जा मिलते हें।” विषये- 
विरक्त” बस इसो एक शब्द में सम्पूण" ब्रह्मचर्यं का सार भरा 
हुआ हे जो कि “भगवदुभक्ति” हर किसी को सहज ही में 
“निस्सन्देह” प्राप्त होती हे। ग्रात्मोद्धार चाहने वालों को 
अवश्य अनुभव करना चाहिए। 

भोजन के प्रत्येक कोर से जेसे भूख की शान्ति व शरीर की 
पुष्टि तथा क्रान्ति बढ़ती हे, वेसे ही ज्यों-ज्यों भक्ति का सेवन 
किया या बाता है त्योंत्यों विरक्ति शोर मुक्ति भी मनुष्य को 


ती है। | , 
निस्स प्राप्त होती हत ले! व वैराग्य ही भाग्य है और 
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वही शान्ति का मुल हे । आचायं कहते हैं-“दुखी सदा कः ?” 
सदा दुखी व अभागा कोन हे ? “विषयानुरागी” जो विषया- 
सक्त हे सो! सः शान्तिमाप्नोति न कामकामी” भगवान 
कहते हैं :--“कामी पुरुष कदापि शान्त नहीं हो सकता ।” विषय- 
वासना ही सम्पूर्ण दुःखों की जड़ हे और विषय-वेराग्य ही 
सम्पूर्ण सुखों की एकमात्र कुंजी हे और यह विषय-वैराग्य- 
किवा विषय-विरक्ति भगवान की भक्ति से हमें निस्सन्देह प्राप्त 
होती हे ऐसा असंख्य महापुरुषों का तथा तुलसीदासजी जेसे 
सच्चे महाभक्त का भी अनुभुत सिद्धान्त हे--“प्रेमभक्ति 
जलबिनु खग राई, ग्रभ्यन्तर मल कबहुँ न जाई ।” अहह! 
बहुत हो सत्य हे । 
सत्य बचन श्ररु नम्रता, परतिय मातु समान । 
इतने पर हरि ना मिलें, तुलसीदास जमान ॥१॥ 
अतः यदि हमें अपना उद्धार करना हो, पने मन को 
पवित्र करना हो, परम शुद्ध व परम श्रेष्ठ बनना हो, तो रोज 
नित्य नियमपुवँक परम कृपालु परमात्मा का भजन, पूजन 
में अ्ववश्य ही करना चाहिये। भगवद्भक्त ही नये दुःखों से 


मुक्ति पाने का तथा चित्त-शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय हे, ओर | 


चित्त-शुद्धि ही ब्रह्मचयं का सच्चा रहस्य हे। - 


२०--नित्य नियमावली का पाठ 


रोज प्रातः इस ब्रह्मचयं नियमावली का अवलोकन व पठन 
करना कभी न भूलना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रह्मचय की रक्षा 
का T इसी में चेतावनी हे, इसी में ब्रह्मचयं-संस्कार है! 
नियमावंली को एक . बार प्रातःकाल रोज देखो।. बहुत 
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उपकार होगा । हम विश्वास दिलाते हैं कि यह ग्रापका “नियम : 


दशन का पठन कभो निष्फल नहीं होगा ।” तुम्हें यह अवश्य 
TAR सन्माग-पथ पर घसीट कर ले आयेगा। इतना ही 
नहीं, बल्कि यदि कोई इस नियमावली का सतत एक वर्ष तक 
पाठ जारी रक्खेगा तो उससे क्या ही ऊँचे भाव पैदा होंगे 
इसका खुद उसको अनुभव हो जायगा। हाथ कङ्गन को 
आरसी क्या ? हम प्रतिज्ञा-पुवंक कह सकते हें कि यह पच्चीस 
नियम या “agad नियम-पचीसा” मुर्द को भी चेतन्यमय 
बना सकता है। बस! इससे अधिक क्या कहें ! स्वयं अनुभव 
कीजिये । ॐ | इति ! 


` € 
२१--सम्पूण सुधारों का दादा बह्मचयं 
आजकल देश भर में शूरों की सेना बढ़ रहो हे। 
जिसे देखो वही व्याख्यानदाता और देश-पुधारक बनता 
फिरता हे। इधर-उधर मण्डूक-मण्डली से etet कोला- 
हल सुनाई दे रहा है। कागजी घोड़ों के खुरों को 
खनखनाहट जोर-जोर से कानों में घुस रही हे! ऐसा मालूम 
होता हे मानो अब कोई बड़ा भारी कमंवीर हमारी 
सहायता करने के लिए ग्रा ही रहा हे! परन्तु हे क्या? कुछ 
नहीं ! कोई देशकाये के बहाने, कोई देशभक्ति के बहाने, कोई 
' समाज-स्थापना के बहाने, ग्रपना-ग्रपना स्वार्थंसाधन कर रहे 
हैं । कोई-कोई ऐसे उदार पुरुष हें कि बिना पेसे लिए व्याख्यान हो 
नहीं देते | मला ऐसे देश-मक्ति शून्य, वाक-शूर पणिडतों से देश 
का क्या सुधार हो सकता हे! हमें ऐसे प्रत्यक्ष निस्वार्थी 
कमंवीरों की बड़ी भारी श्रावश्यकता हे जिनके केवल मुख ही 
नहीं, बल्कि सम्पूणं शरीर हमारे सच्चे कत्तव्य को हमें सच्ची 
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सिक्षा दे सकते हैं। एक आदश पुरुष देश का जितना सुधार 
कर सकता है, उस सुधार का एक सहस्रांश भी सुधार हजारों 
निर्वीर्य वाकणूर पंडित अपने आगुभर के कोरे व्याख्यानों 
स नहीं कर सकते । व्याख्यानबाजो से कोई कदाचित्‌ समझता 
हो कि भारत अब जाग उठा है, तो यह उसकी गलती हे। भारत 
जैसे पहले था वैसे राज भी हे । हिन्दुस्तान पहले ही की तरह 
आज भी ठंडा हे। विशेष फरक हुआ हे सो यही कि वह 
पहले से ग्राज अधिक बड़बड़ करने लगा है। भारत में प्रत्यक्ष 
निस्वार्थी कर्मवीर बहुत ही कम दिखाई देते हँ, स्वयं व्यभिचारी, 
अत्याचारी व दम्भी होने पर भी अपने को सदाचारी श्रोर 
ब्रहाचारी समझना तथा लोगों के नेता होने का दम भरना, 
इससे सुधार तो नहीं, बल्कि भारत का अहित अ्रधिक gaT 
हे ग्रोर होगा । बगेर: नेतिक बल के, चारित्र्यबल के--कोई पुरुष 
कदापि श्रेष्ठ व यशस्वी हो ही नहीं सकता, यह अटल सिद्धान्त 
है। और नीतिबल, चरित्रबल किवा आत्मबल बिना ब्रह्मचर्य 
के घारणा किये सप्तजन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकता, यह भो 
उतना ही सत्य सिद्धान्त हे । अपने को नेता समझने वाले 
बड़े-बड़े लोग याज दो चार ही नहीं बल्कि सेकड़ों सुधारों के 
पीछे पड़े हँ । क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या राजनेतिक 
कोई भी सुधार क्यों न हों, परन्तु बिना इस एक विषय में 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयं सुधार किए कोई भी सुधार कदापि चिरस्थायी 
व यशस्वी नहीं हो सकता, इस सिद्धान्तवाक्य को हमें ह्ृदय- 
पट पर अङ्कित कर अपनी ष्टि के सामने बड़े-बड़े अक्षरों में 
टंगवा कर रखना चाहिए और रोज उसका दशन करना 
चाहिए । क्षणिक सुधार किस काम का? पानी पर लकीर 
खींचने से क्या मतलब ? तथा जड़ को छोड़ कर डाल और पत्तियों 
पर पानी. छिड़कने से क्या लाभ? यह नितान्त सत्य हे कि 
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सम्पूणं सुधारों की शौर यश की कुल्ली एक मात्र ब्रह्मचय ही 
हे। बिना वीर्यं धारण किए किसी जाति की कदापि 
उन्नति नहीं हो सकती । निर्वीय जाति दुसरो की सदा गलाम 
ही बनी रहती है यदि हमें गुलामी की जड़ aga हटाना हो; 
हमें स्वतन्त्र, सुखी, शक्तिशाली और वेभवःसम्पन्न बनना हो, 
पहले की तरह पुनः श्रेष्ठ बनना हो तो हमें पहले के 
समान पुनः वीर्य-सम्पन्न अवस्य ही बनना होगा । बिना ब्रह्मचर्यं 
धारण किये हम कदापि पूर्वं वैभव प्राप्त नहीं कर सकते। 
ब्रह्मचयं ही सम्पूर्ण उन्नति का बीज मन्त्र हे, ब्रह्मायं हीं 
सम्पुर्ण सुखों का निदान हे !! ब्रह्मचर्यं ही एक मात्र सम्पूर्णा 
सुधारों का दादा हे !! 


२२- हमारी भारत माता 


अब स्पष्ट मालूम हो गया कि केवल ब्रह्मचर्य-घारण ही 
से हमारा तथा देश का सच्चा कल्याण हे, पुनरुद्धार हे । ब्रह्मचये 
ही से हम पुनः सिंह बन सकते हैं, ब्रह्मचयं ही से हम सभी को 
भयभीत कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य ही से हम सम्पुर्ण सिद्धियाँ प्राप्त 
कर सकते हैं, ब्रह्मचयं ही से हम स्वतन्त्र तथा सम्पूर्ण जगतु 
के स्वामी बन सकते हैं। यही नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य ही से हम 
परब्रह्म को वशीमुत कर सकते हैं; फिर सामान्य लोगों की बात 
ही कया हे । ; 
जो भारत एक समय सिह-तुल्य निर्भय, स्वतन्त्र व बलिष्ठ 
था, जिसके गर्जन से सम्पूर्ण दिगुमंडल काँप उठता था, जिसकी 
तरफ कोई भी राष्ट्र आँख उठा के नहीं देख सकता था, जिस 
भारत में मणि-मौक्तिक के खिलौने हमारे हाथ में रहते थे, 
उसी भारत में आज हमारे हाथ की रोटी का टुकड़ा भी छीन 
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लुटकर और मार-पीट कर दूसरे लोग ले जा रहे ग्रोर हम 
भूखों मर रहे हैं! हाय! इससे बढ़कर और दुःखमय स्थिति 
कौन सी हो सकती हे? आज हम बकरी के माफिक बन गये 
हैं। जो आता है वही हमें हलाल करता हे। हम न अपना सच्चा 
सिहस्वरूप भूल गये हें । हममें पूव॑जों का a नहीं दिखाई 
देता, हम आज निर्वीर्य हो गये हैं । A 
ऐ मेरे परम प्रिय भाइयो और बहनो ! आँखें खोलो ! जागो ! 
विषय की मोहनिद्रा से अति शीघ्र जागो और अपनी तथा देश 
की स्थिति पर कृपा दृष्टि डालो ! हमारी असहाय भारत-पाता 
आँसु-भरे नयनों से, भ्राशायुक्त अन्तःकरण से हमारी तरफ 
देख रही हे । भाइयो | पनी इस परम प्यारी भारत-माता को 
अब दरिद्रता से मुक्त कीजिये, उसका वेभव उसे पुनः प्राप्त करा 
दीजिये] भारत की स्वतन्त्रता एक मात्र हमारी स्वतन्त्रता के ऊपर 
सर्वथा निर्भर है गओ र हमारी स्वतन्त्रता एक मात्र विषय की गुलामी 
छोड्ने में म्र्थात्‌ पूर्वजों की तरह वीर्यं धारण करने ही में बनी 
रह सकती हे । 
जैसे कोई गत वैभव ग्रसहाय विधवा अपने एकलौते पुत्र 
पर सुख की आशा रख कर दुःख में दिन बिताती हे, उसी 
प्रकार यह परम दुखी भारत-माता भी तुम जैसे बालकों पर 
सुख की आशा रखकर जीवन धारण किये हुए हे और बड़े 
कष्ट व पदा को सह रही हे। वह श्रब कहाँ तक धीर घरेगी, 
मालुम नहीं । ; 
चेतावनी 
“तू सिहशावक सिहबा लक ! छोड़ अपनी भीरुता । 
qasi के तुल्य जग में aa दिखा दे वीरता ॥ १ ॥ 
वीयं ही में वीरता है, वीर्यं घारण भ्रब करो । 
आय-माता कष्ट में हे दुःख उसका तुम हरो ॥ २॥ 
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प्राण धारण कर रही हे, बाट सबकी ढेंढ़ती ! 
हाय तो भी हिंदजनता विषय-सुख में सो रही ॥ शा 
घोर निद्रा छोड़ करके जग उठो अब एक दम। 
आय पुत्रो | शीघ्रता से अब बढ़ाओ निज कदम ॥ ४॥ 
दासता से मृत्यु अच्छी दीनता को फेंक दो! 

„ राज्य श्रपना ग्रात्मबल से प्राप्त कर दिखलाय दो ॥ ५ ॥ 
वीयं ही में वीरता हे बाहुबल है !! राज्य हे !!! 
भ्रात्मबल& में मुक्तता है ! श्रौर मारग त्याज्य हे”॥ ६ ॥ 

अतएव ऐ वीरःपुत्रो, अब ऐसा मुर्दापन छोड़ दो! स्वयं 

अपने पूर्वजों की तरह ब्रह्मचर्यं धारण कर वीर्यवान्‌ और 
नरसिंह बनकर ग्रपनी दुखी साता को ब. तत्काल सुक्त करो, 
व सुक्त करके उसे उसके पूर्व वेभवयुक्त स्वातन्त्र्य सिहासन पर 
आदरपूर्वक बिठला दो। 'अहह ! क्या ही वह आनन्द का 
दिन होगा ! प्रभो अब कृपा करो और “यह शुभ दिन” अति 
शीघ्र दिखलाग्रो । 

परमात्मा तुम्हें सुबुद्धि तथा बल प्रदान करे, ऐसा हमारा 

आपको पुर्ण प्रेमाशीर्वाद हे। 
¢ tqa? २ 

“बताग्रो मुझे देश कोई कहीं, 

इसी हिन्द का हो ऋणी जो नहीं ॥ १॥. 

जहाँ थे भीष्म, भीम जेसे बली, 

सुखी, दीघंजीवी, शुची, निच्छली ॥ २ ॥ 

छश्ात्मबल यानी प्रपना बल; सच्ची स्वतन्त्रता अपने ही बाहु 

बल से मिल सकती हैं भ्रोर चिरकाल तक भोगी जा सकती हैं। दूसरों 
के बल से मिली हुई स्वतन्त्रता परतन्त्रता के तुल्य होती है, क्योंकि वह 
बिना आत्मबल के--ग्रपने बल के--बहुत काल तक WA पास रह 
ही नहीं सकती । सारांश “बल में बल अपना ही बल है।” 
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रहा विश्व में जो बड़े से बड़ा । 
वही देश ! हा, आज नीचे पड़ा ॥ ३॥ 
बचाओ उसे जोश जी में भरो । 
उठो भाइयो ! वीर्यरक्षा करो” ॥ ४॥ 
वीर्यरक्षा ही भात्मोद्धार है। वीर्यरक्षा ही देशोद्धार है!! 
वीर्यरक्षा ही स्वगंदार है l! सम्पूर्ण गुलामी से मुक्ति पाने .का 
एक मात्र दिव्य साधन हे । 
किस काम की नदी वह, जिसमें नहीं रवानी । 
जो जोश ही न हो तो किस काम की जवानी ॥ १॥ _ 
बस प्यारे! सब की जड़ एक मात्र ब्रह्मंचये ही है । ब्रह्मचर्यं 
ही से ब्रह्म की प्राप्ति होती है और ब्रह्मचय ही से मनुष्य काल को 
जीत लेता हे । इसके लिये वंद का प्रमाण-- 
ब्रह्मचर्ये तपसा देव मृत्युसुपाध्नत । 
इन्द्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्मः स्वराभरत॥ १॥ 
अथववेद १-५-१९ 
े ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के तप ही से मृत्यु को जीत लिया झर 
ब्रह्मचय से ही उन्हें श्रात्मप्रकाश भी हुआ हे, अर्थात्‌ वे ईश्वरत्व 
को प्राप्त हुये हैं।” अतएव-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्निबोधत्‌ | 
उठो ! जागो !! और सदबोध रूपी महाप्रसाद का यथेष्ठ ` 
सेवन कर आप भी स्वयं देवता स्वरूप बन जाओो । 
अशान्ति पुष्टिस्तुष्टिरचातु ॐ 
sgag ब्रह्मापंणमस्तु ! 
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